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परण परिकय 


ऐतिहासिक काल में -एक हो ताम के 
खनेक विशिष्ट स्यत्ति हुसे हैं मोर काम समम्य 
के आधार पर कई व्यक्तियों को एक ही माव्‌ 
लेने कौ भ्रास्ति प्रायः होती है। इम्तसे ऐति- 
हासिक घटनाओं का समाकलत अश्रमपूर्ण हो 
जाता है। किसी ऐतिहासिक भ्यक्ति का 
व्यक्तित्व इतिहास को महृत्वपूर्ण पैटना है और 
कुछ व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस प्रकार का अभ 
हो थाने से इतिहास का ढाँचा दोषपूर्ण हो 
जाता है । 

विद्वान लेखक ने जो इतिहास के ल्ोतों 
के सम्यक्‌ अध्ययव के अति प्रतियद्ध थे, प्रस्तुत 
कोश का प्रणयन जब से ५० वर्ष पूर्य प्रारस्य 
कर दिया था और इसको प्रकाध्य रूप में २ वर्ष 
पूर्व ग्रथित किया था । 

अकारादि क्रम से (अ से अं तक) अ्रधित' 
प्रस्तुत कोश में वियत २,४०० यर्ष में हुसे जेल 
आचायों, प्रभावक सम्तों, धाष्यो आ्थिकाओं, 
साहित्यकारों, कलाकारों, र्मं एवं संस्कृशि के 
पोषक राजपुरुषों भोर अन्य उल्लेखनीय पुरुषों 
एवं महिलाओं का संक्षिप्त आशालिक परिव्य 
सलखंदर्भ संकलित किया यया है ॥ परिशिष्ट में 
क्षधुना-दिवगत उल्लेखनोय व्यक्षियों का भी 
समावेश किया गया है । 

यह कोश विद्वातों जौर शोधाधियों के 
लिये तो अत्यस्त उपयोगी है ही, सामान्य 
लिशासु पाठकों के लिये भौ यह शान का अनुपम 
अण्डार है। इसके माध्यम से इतिहास के 
स्रोतों के प्रति जिशासा जाभुत भी होगी और 
उसकी तुष्टि भी होगो । 


इंस कोश कै विद्वान लेखक ढा० ज्योति 
प्रसाद जैन भारतोय इतिहास एवं संस्कृति तथा 
इतिहास के जैन स्रोतों और जैन विद्या के 
विभिन्न अपीं (धर्म, दर्शन, इतिहास, साहित्य, 
संस्कृति, कला जौर पुरातर्थ) के अस्‍्तर्राष्ट्रीय 
स्याति प्राप्त मूधंस्य अधिकारी विद्वान थे । 
सन्‌ १९३२ से वह निरन्तर शोध-खोज में 
स्वास्त: सुखाय लगे रहे । इतिहास के जैन 
ज्ोतों पर उनका अकेला प्रामाणिक ग्रन्थ है । 
विक्षेष रूप से उल्लेश्ञनोय कृतियां : 
भारतीय इतिहास : एक दृष्टि 
प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलायें 
तोथकरों का सर्वोदय मा 
भादितौयं अयोध्या 
हस्तिनापुर 
उधांड॥ओ, 0७ 000683४ एसपइ रलाड्ांणा 
शशॉड्वां०० 890 (प्राएछ ण॑ 6 उ08 
पर]6 उद्लाए8 5077००३ ०7 प्राद सांडतठततए 
#गाएंशा 7तांड 
डा० जैन इतिहास के स्रोतों के विशिष्ट 
अध्येता के रूप में ोर एक सहन वस्तुपरक एवं 
चिल्तनझ्नील मनीधी के रूप में इतिहास के सभी 
अध्येताओं के लिये प्रेरणा के ख्ोत रहे हैं । 
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प्रकाशकीय 


आज यह कृति बत॑मान और भावी शोधभार्थियों के हाथों इस रूप में शस्तुत 
करते समय हंमारे मन्र में दुःख भौर सुअ की मिलोजुली अनुभूति हैं। दुःख इस 
बात का है कि अपनी साधिक ५० वर्ष को साहित्य-शोष-साधना के इस प्रसाद 
को इस रूप में देखने के लिये इसका निर्माता आज नहीं है। क्र काल ने उन्हें 
हमसे छीन लिया है। अपने महाप्रयाण से चन्द दिलों पूर्व जन उन्होंने इंसका 
भामुंश पूर्ण किया तो उन्हें भो पह विश्वास नहीं था कि बहू इतनी जल्दी हँमसे 
विभुख हो जायेंगे। उनको इच्छा इस कृति को वीर शासन जयन्ती तक प्रकाशित 
कर देने की थी। वह इसका परिशिष्ट तैयार कर रहे थें। सन्तोष और 
प्रसप्ता का विषय है कि हम उनके द्वारा कागज की चिटों पर छोड़े गये सेकेत 
सूत्रों के आधार पर अधूरा परिशिष्ट पूरा कर सकने में और यंह पुस्तक उसको 
अभीप्सित तिथि तक प्रस्तुत करने में यत्किचित सफल द्वो सके हैं । 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोश्' का यह सात्र प्रथम खेण्ड है। शोधायियों के 
लिए इसकी क्या जावधयकता, उपयोगिता और भह॒त्य है इस सम्धस्थ में. रचना- 
कार पिताश्री 'इतिहास-मनोषी' 'विज्ञाधारिधि डा० ज्योति प्रसाद जैन जी से 
अपने आमुख में श्रकाश डाला है। सामास्य पाठकों के लिये भौ यह एक महत्व- 
पूर्ण शान भण्डार है। आशा और विश्वास है कि प्रदुद्ध जन इससे लामभारिवत 
होंगे मोर हमें डाक्टर साहब के इस महाप्रश्थ को आगे शर्नः शर्स: लष्डों में प्रका- 
शित करने के लिये प्रेरित्त करेंगे । 


इस प्रश्थ को इस तत्परता से प्रकाश में लाने का पूरा श्रेय रत्न-ज्वोति प्रेश्न 
के अधिष्ठाता श्री नसिन कान्त जैन को है। चजि० संदीप काव्त और चि० अंशु 
छोेत 'अमर' को प्रेरणा भो इसमें सहायक रही है । 


पर्याप्त सावधानी बरतने पर भी अति मुद्रण आदि में कोई तृढ्टि रह गंई हो 
उसके लिये हम क्षमार्थी हैं । 


बीर शाखंने भवन्ती - शशि काम्त 
३० जुलाई, १९८८ ई० रमाकान्त जैन 


भाग 


हि 


'जैन-म्योति : ऐतिहासिक व्यक्तिकोश”ः का प्रस्तुत प्रथम खण्ड अपने 
बाठकों को मभेंढ करते हुए हमें अतौव प्रसन्नता है। अकारादि कम से ग्रथित 
इस कोश में विघत २५०० बर्य (ईसापूर्व ६०० से सन्‌ १९०७० ई० परयंन्त) में 
हुए सेनाचावों, प्रभावक मुनिराजों, साध्वो बाधिकाओं, उदासीम भागजक-धावि- 
कार्यों, साहित्यकारों, कलाकारों, धर्म एवं संस्कृति के पोषक राजा-महाराजाओं, 
रानौ-महारानियों, राजकुमार-रावकुमारियों, अन्य राजयपुरुषों, सामस्त-सरदारों, 
धर्मेबीरों, कर्मंबोरों, युद्धवोरों, श्रेष्ठियों एवं श्रेष्ठिपत्नियों, अभय उल्लेखनीय श्रावक- 
अआाविकाओों, सांस्कृतिक-सामाजिक-अधिक-राजनीतिक आदि किसो भी क्षेत्र में 
उल्लेखनौय उपलब्धियां प्राप्त करते वाले प्रसुख पुरुषों एवं महिलाओं, आदि का 
संज्षिप्त, यथासंभव प्रामाणिक, परिचय ससंदर्म संकलित किया गया है। म्हां- 
शीर-पूर्द काल के पौराणिक युग से केवल जिषध्ठि-शलाका पुरुषों तथा स्वतन्त्रता 
पेनातियों आदि ऐसे अति प्रसिद्ध स्त्री पुरुथों का ही चयन किया गया है जो जन- 
सानस में प्राय: ऐतिहासिक जैसा ही स्थान बनाये हुए हैं । परिशिष्ट में बतंमान 
युग २०वीं शती ई० में अधुना दिवंगत उल्लेखनीय व्यक्तियों, विशेषकर साहिस्य- 
कारों, और समाजसेतियों का भी समावेश कर लिया गया है । 

इस कोश के निर्माण को कहानी लगभश ५० बर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई। 
१९३६ ६० में अपनी विश्वविद्यालयों शिक्षा समाप्त करके हमारी विधेष रूचि 
जैन इतिहास के अध्ययत एवं शोष-खोज में प्रवृत्त हुई। उस समय तक पौटर- 
सन, भंडारकर, हीरालाल आदि की रिपोर्ट; वेलझुर का जितरत्नकोश,कनिधम, 
गिरनॉद, स्मिथ, फूहरर, लूडर्स, राइस, नरसिहाचर आदि को जन हस्तलिखित 
अत्यों, शिलालेलों, पुरावद्षेषों, कलाकृतियों आदि से सम्बन्धित शोध-सोज, आय॑- 
मर, क्षेवधिरिराओो आदि के दक्तिण भारतीय जैनधरं विधयक प्रभन्ध, ही प्रकाश 
में आये थे। उस काल तक भारतीय इतिहास विषयक्ष ग्रन्थों मे राजनीतिक 
इतिहास पर ही बल दिया जाता था, सांस्कृतिक इतिहास उपेक्षित रहता था, 
कहीं कुछ कह भी दिया भाता था तो बोद एवं ब्राह्मण परम्परा तक हो सौधभित 
रहता था । इसी बीच स्वयं जेनजगत में पं० नाथुराम प्रेमी एवं आचार्थ जुमछ 
किशोर मुख्तार ने, विशेषकर जैन साहित्य के इतिहास को सशवत गूमिकाएँ 
तैयार कीं, ब्र० शौतलपध्रसाद, बार कामताअसाद आदि ने भी एतिहाशिक विषयों 
पर कसम ब्रसाई, धो ० दहीरासाल जैन एवं ढडा८ ए० एन० उप|ध्ये जैसे भमेषानों 


(४) 


साहित्यिक इतिहात संशोषक एवं भ्रन्‍्य सब्पादक भी प्राश: सभो पक्ाश के था 
रहे ये । इत पृष्ठभुगि में लिस तस्य ने हवारा ध्यान विदेषकप से आकषित 
किया वह यह था कि जैन परूपरस में एक-एक नाम के कई-कई, कभीन्‍कर्णी 
दर्जनों, आकाये एवं भ्रत्थ कार हो गये हैं। प्रतिद-प्रसिद्ध जेन शाहत्रों का मुहण- 
प्रदाशन तो प्रारम्भ हो गमा था किन्तु जिन शाटबीब पंडितों द्वारा उतके अनुवाद, 
ठोकादि या धम्पादन हुए उनमें ऐतिहासिक प्रज्ञा अत्यल्प द्रोने के कारण, बहुछा 
नामसाम्य से भ्रमित होकर, एक नाम के विश्विश्न सुद्ओों एवं स्राहित्यकारों को 
उनमें से जो सब्वप्रसिद्ध हुए उत्तते अभिन्न साथ लिया जाता था -यथा समस्त भअद्, 
पूज्यपाद, अकलंक, प्रभाचन+द्र आदि आचार्यों फो तन्नामों के विभिन्न गुस्ओों के 
समस्त कृतित्व का श्रेय दे दिया जाता था। पं० प्रेमी जी एवं मुक्यार साहब ने 
ऐसी अनेक गुत्थियों को सुखझाते का क्षफल प्रयस्त किया । शताब्दी के पांच 
दशक से स्वयं हमारे अनेक लेख “'अमुक ताभ के जैतगुर' या “अमुक नाम के जैन 
साहित्यकार! पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे । जेनावायों एवं साहित्यकारों 
ही नहीं, नामसाम्य के कारण प्रमुख ऐतिहासिक पुरुषों एवं महिलाओं की पहुचान 
में भी वेसो ही कठिनाई एवं अआ्रास्तियों के लिए अबकाश रहता धा। अतएुब, 
इसप्रकार की समस्त सामग्री एव सूचनाओं को हमने तभी से अकारादि क्रम से 
एकत्र करना प्रारम्भ कर दिया। उसमें उत्तरोत्तर संशोधन-संबर्द्धन भी होता 
गया। अपने शोश्रप्रबन्ध 'प्राचीव भारतीय इतिहास के जन साधनलोत (६० 
पू० १०० से सन्‌ ९०० ई० परयेन्त)', इतिहास ग्रन्थ “भारतीय इतिहास: एक 
दृष्टि, 'प्रमुख ऐतिहासिक जन पृरष औौर महिलाएँ, 'उत्तर प्रदेश और जैतपम' 
भादि के निर्माण में उकठ सामग्री से अभौष्ट सहायता मिलो । पत्र-पत्रिकाओं 
में लेखों का क्रम श्री साथ-साथ चलता रहा । 


वर्तेमान २०वीं शती ई० विशेषज्ञता का युय. रहा आया, जिसमें शात- 
विज्ञान के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र मे विधिवत शोष-खोज, अनुसंधान और गवेधणा 
को अभूतपूर्व प्रति हुई -इन प्रक्रियाओं को तकनीकों और विधाओं का भी द्वत- 
वेग से विकास हुआ । प्राचीन ग्रंथों के सम्पादन 4 संकोधघन की भी स्तरीब 
वेशाधिक पद्धति प्राप्त हुई । किस्तु विंगत कई दशकों में एक अन्तर लक्षित हुआ 
“जबकि शताब्दी के धूर्वार्व में कार्यरत अथवा कार्यारंभ करते वाले विद्वान प्राश्न: 
स्वास्त: सुलाय, समपित माव से, श्रम एवं समय कौ उपेक्षा करके, अपनी क्षमता, 
शक्ति एवं प्राप्त साधनों का यथाशक्य पूरा उपयोग करते थे, उस्तरार्ण के दशकों 
में काये करते वालों को संख्यावद्धि तो हुई, किस्तु उनकौ मनोबुत्ति तथा कार्य के 
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प्रति समर्पण की भावता में पर्याप्त अन्तर सक्षित हो रहा है। पुराता चिहद्ान 
प्रायः तिलोभी या अर्प सनन्‍्तोषो था -बह अपनो प्यास बुलाने के लिए स्वयं कूंजा 
खोदता था, साधन सामग्री स्वयं खोजता, जुटाता और संग्रह करता था, और फिर 
उतस्तका भन्‍्यत करके अपनो गवेयणा प्रस्तुत करने का प्रयास करता था। आज 
का बविहान जायथिक लाम एवं व्यवसायिक बुद्धि से अधिक प्रेरित होता है, सब 
कुछ प्रका-पकाया, सहज-सुलभ काहता है --शोधकाये में भी सरलतम रूटौन, 
फारपमूलों, अभमोलिक साधन-ल्रोतों का सहारा लेता है, कम से कम शमय एवं श्रम 
के व्यय से अपना शोधप्रवन्ध या ग्रंथ लिख ढालने की चेष्टा करता है। अत:, 
इस बौच, प्राय: पुराने विहानों की साधना के फलस्वरूप जो अनेक विविभ संदर्भ 
ग्रग्थ प्रकाश में आ गये हैं, वह भी उसके लिए बरदान हैं । 

उक्त संदर्भ पनन्‍्यों में देश के विभिन्न शास्त्र-भंडारों में संग्रहीत हस्तलिखित 
ग्रंथ प्रतियों की बेशानिक पद्धति से निर्मित संविवरण सूचियां, विविध भ्रशस्तियों 
के संग्रह, शिलालेख संग्रह, पट्टावलियों-गुब बिलियों-राज्यवंशालियों-विशाप्तपत्रों- 
तोयंमालाओं-राजकीय अमभिलेखों आदि के संग्रह, प्रायोनपुरावश्षेयों-कलाकृतियों- 
सिबकों-मुद्राओं आदि के सविधरण सूचीपत्र, स्थलनाम कोश, ऐतिहासिक व्यक्ति- 
कोश, विषय विदेषों से सम्बन्धित कोश, विश्वकोश आदि परिगणित हैं। प्राचीन 
ग्रन्थों के स्तरीय सुसम्पादित संस्करणों की तुलनापरक एवं बिवेचनात्मक प्रस्ताव- 
गाएं एवं विभिन्न अनुक्रमणिकाएँ, परिशिष्ट आदि भी बड़े उपयोगी होते हैं। 
प्राचीन प्रन्यों के स्तरोय सम्पादन-संशोधन में १० प्रेमी जो एवं मुख्तार साहब के 
अतिरिक्त डा० उपाध्ये, प्रो० हौरालाल जी, डा० महेर्द्र कुमार न्‍्यायाचाय॑, पुं० 
कलाशचन्द्र जी, फूलचन्द जो, बालचन्द जी प्रभुति विद्वानों ने उत्तम मानदण्ड 
स्थापित कर दिये थे, जिनका अनुकरण परवर्ती विद्वानों ने बहुत कम किया है । 
यह अवदय है कि उपरोक्त प्रकारों के जो सद्भ ग्रत्थ प्रकाशित हुए हैं, उनमें 
अनेक त्रुटियां एवं दोष है, जैसे प्रामाणिक, सरतोषजनक एवं सेबाॉगपूर्ण होना 
चाहिए था, वैसे उनमें से गिने-चुने ही शायद है। किन्तु कुछ न होने से जो 
कुछ हैं, बह भी पर्याप्त नाभदायक हैं, और फिर ये ध्रारस्भिक प्रयास हैं। 

तो प्रस्तुत ऐतिहासिक व्यक्तिकोश भो ऐथा हो संदर्भ अ्न्थ है -उसोी रूप 
में उसे प्रहण करना उचित है। लगभग ७०७ वर्ष पूवें, १९१७ ६० में आरा के 
कुमार देवेख्द्र प्रताद ने सैस्टूल जेन पण्लिशिंग हाउस से स्व० ग्रू० एस० टंक को 
'ए डिक्शनरों भाफ जैना बायोग्रेफी” नाम की छोटो सो पुस्तिका भ्रकाशित को 
थी जो अंग्रेजों वर्णमाला के प्रथमावर 'ए! तक ही सीमित रही । उसमें दिये गये 
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भरिययों के खोत लेखक को बेगयक्तिक जानकारों के अतिरिक्त अत्यन्त सीशित' 
ये, क्योंकि पौछे जिन संदर्भ प्रस्यों का संकेत किया मगा है अयबा जो वर्तमान 
कोश की संदर्भग्रस्थ -संकेतसूची में निदिष्ट हुए हैं, उनमें से प्राय: कोई भी और 
टंक के समय तक प्रकाशित ही नहीं हुए थे। स्व० छ्षुल्लक जिनेरद्रवर्थो का 
जैनेन्द घिद्धान्तकोश! विभालकाय ग्रंथ है, किन्तु वह मुख्यतया पिद्धाश्तकोश्न है । 
प्रसंगवश 'इतिहास” शडढर के अस्तथंत प्राय: कतिपय ऐतिहासिक व्यक्तियों, 
स्थानों, बटरनाओं आदि का भी उसमें समावेश करते का प्यास किया है, उनमें 
से अनेक परिचय या तथ्य त्रुटिपृर्ण, सदोष, अभर्थाप्त या अ्रान्तिपूर्णत हैं। अतएव 
उक्त दोनों में से किसो भी प्रकाशन से प्रस्तुत कोश को स्थानपूर्ति नहीं होती, 
इसको आावदयकता एवं उपयोगिता भी कम नहीं होती । 

यों, त्रृटियाँ, कमियां या दोष इस कोश में भौ हैं, और उनका जितना और 
जैसा अहसास स्वयं उसके निर्माता को है, बेंसा और उतना शायद ही किसी 
प्रबुद्ध पाठक को है। श्रम और समय कौ परवाह न करते हुए और यधासभव 
सावधानी बरतते हुए भी कुछ कथन भअामक या अयधार्थ भी ही गये हो सकते 
है, मुद्रण की भी कुछ अशुद्धियां रह गई हो सकतो हैं, जिन सबके लिए सहृदय 
पाठकों से विनम्र क्षमा याचना है। जैसा कि कहा जा चुका है, कोश को 
सामग्री अकारादि क्रम से ही, गत ५० वर्षों से एकत्र होती आा रही थी “उसे 
उसी रूप में अ्रकाशित करने का साहस नही होता था । किन्तु, वुद्धावस्था के 
द्रुतवेग से आक्रमण तथा शारीरिक स्वास्थ्य कौ उत्तरोत्तर गिरती हुई स्थिति 
देखकर विचार हुआ कि जितना और ज॑सा भी संमव हो इसे प्रकाशित कर देना 
ही उचित है। हमारे सम्पादन में २८ वर्ष सफलता पूर्वक चलकर जैनसम्देश- 
शोधांक का प्रकाशन संघ के वर्तमान अधिकारियों की कृपा से हथग्रित हो बया, 
किन्तु तोथकर महावीर स्मृति केरद्र समिति, उ>प्र०, लखनऊ के अधिकारियों ने 
बेसी शोधपत्रिका के अक्ाव को पूर्ति के लिए 'शोकादशे' का प्रकाशन उससे 
अधिक भव्यतर रूप में प्ररम्म करने का निर्भय कर लिया । इस सुभवसर का 
सलाम उठाकर, उनके आशभ्रह से, अपनो पूर्व सचित सामग्री को मूलाघार बनाकर 
वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को प्रविष्टियों को क्रमबद्ध, सुब्यवस्थित एवं सांकेतिक 
संदर्भों डे सत्यापित करके कोशयत सामग्री का क्रमिक प्रकाशन प्रारम्भ हुआ 
और शोधादर्श के प्रथम छः अंकों में कोश के १२० पृष्ठ कण: मुद्रित एवं श्र का- 
शित हो गये । उन्हें पढ़कर अनेक प्रुद्ध पाठकों कौ प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई -यह 
अभूतपूर्ण योजना हैं; अश्यन्त उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं, अत्यावक््यक है, इसे 
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लालू रकखें, इसे पुस्तकाकार प्रकाशित करदें, इत्यादि। अतएय वही भिर्णय 
लिया कि नामरी शर्णमाला के १२ स्वराक्षरों (अ-अं) में समाविष्ट कोश का 
प्रथम खण्ड प्रकाशित कर दिया जाव । पास में (प्रास्ताविक भूमिका) ख्रामुख 
के जतिरिकत, परिशिष्टपत, उसी अकरादि क्रम में प्रदत्त प्रविष्टियों में, २७वीं 
शती ई० में लधुता दिवंगत विशिष्ट व्यक्तियों, चिशेषकर विद्वानों, साहित्यकारों, 
कलाकारों, समाजसेधियों या भ्रन्य उल्लेखतीय उपलब्धियाँ प्राप्त सस्‍्त्री-पुरुषों के 
संक्षिप्त परिचय दे दिये जायें। वर्तमान झती में दिवंगत व्यक्तियों के चुनाश्र में 
पर्याप्त कठिनाई एवं असमंजस की स्थिति रहतो है- ये हमारे अपेक्षाकृत साक्षात्‌ 
परिकच्षय में रहे होते हैं, पुसरे, उसके निकट आत्मीय भो बतंमान होते हैं, तीसरे 
कथन को ग़लनियां सहज ही पकड़ थी जाती हैं, भौर प्रत्येक व्यक्रित अपने सम्य- 
न्थियों का नाम कोश में देखने का इच्छुक होता है । तथापि प्रयास किया ही है । 
संदर्भग्रन्थ-संकेतयूचो तथा सामान्य-संकेतसूची भो दे दी गई हैं। इस प्रकार यह्‌ 
खण्ड स्वयं में प्राम: सर्वापपुर्ण होकर कम से कम इस क्षेत्र में भविष्य में कार्य 
करते वाले लेखकों के लिए एक सन्तोषजनक माडल का काम तो देगा ही । इसी 
भमूने पर हमारे द्वारा एकत्रित सामग्री के आधार से आगामी “कवर्गादि! खण्ड 
भी शर्मे: शने: प्रकाशित किये जा सकते हैं । 

इस कार्य को निष्पत्ति में पूवंयत विद्वानों के आशीर्वाद एवं प्रश्यक्ष-परोक्ष 
प्रेरणा, वतंमाव प्रबुद्ध पाठकों का प्रोत्साहन, तीर्थंकर महावीर स्मृति केन्द्र समिति 
के महामन्त्री और हमारे मनुज अजितप्रसाद जेत (अवकाश-प्राप्त उप सचिव , उ.प्र, 
शासन ), पुत्रों डा० शशि कास्त जेन (संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन तथा अध्यक्ष, 
अनन्त-ज्योति विद्यापी5) एवं रमाकास्त जेन (अनुसचिव, उ० भ्र० शासन तथा 
मन्‍्त्री, ज्ञानदीप प्रकाशन ), पोत्र तलित कास्त जेन (मालिक,रत्न-ज्योति प्रेस), 
संदोप कास्त जैन एवं अंशु जेन 'अमर' (एम.ए.-इतिहास एवं पुरातत्व), पौत्रियों 
कु० भलका एवं कु० शेफ़ाली (प्रत्येक एम,ए., बी.एड.) आदि से यथावश्यक 
सद्ठायता एवं सुविधा प्राप्त हुई है। इस कोश की गुणवत्ता के श्रेय मे वे सब 
भागीदार हैं, कमियों एवं दोषों का उत्तरदायित्व मात्र कोशकार का है । 

आशा है, इस कोश का प्रबुद्ध जगत द्वारा उचित स्वागत होगा भौर इसका 
उपयोग करने बाले इससे लाभान्वित होगे । 


हे जन, १९८८ “>-फ्योति भ्रताद जंग 
ज्योति निकुश्ज, 


चारबाग, लखतऊ-१९ (उ«भप्र०) 
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जेन-ज्योतिः 
प्रेतिहासिक व्यक्तिकोष 


प्राचीन मथुरा के जैन संघ की एक प्रभावक आदधिका, दारणगण- 
भायंहटिकियकुल-वक़नागरीशाखा के बत्ति की छज़िष्या, 
महनंदि एवं बलवर्म को श्रद्धाचारी तथा नन्‍दा की शिष्या, 
जिसके उपदेश से ग्रमिक जयदेव को पुत्रवधु और प्रभिक 
जयनाग को पघर्मेपतिन सिहंदत्ता ने बर्थ ४० (सन्‌ ११८ ६०) मे 
एक शिलास्तंभ स्थापित किया था। 

जिशिस, ह ४४; एईं-4, ४३ नं० १] 
हुँमच्च के सान्तर नरेश राय सान्तर की धर्मात्या रानी और 
उसके उत्तराधिकारी चित्रबीर सास्तर की जननी, 
(ल० १००० ई०) [प्रमुख १७२] 


अकरादेबी--  चालुक्य राजकुमारी, जयसिह्‌ द्वि० जगदेकमल्ल ( १०१४-४२ ई० ) 


आंवास्शादेबी--- 


की भयिनी, जिसने अरसिवीडि में गोणद-बेडंगी नामक सुन्दर 
जिनालय निर्माण कराया था, और १०४७ ई० मे, चालुक्य 
नरेश सोमेश्वर प्र० के शासनकाल में, ग्रोकाक दुर्ग में निवास 
करते हुए उक्त जिनालय के रखरखाव तंथा मुनि-आधिकाओं के 
भाहार दायादि के लिए मूलसंघ-सेवयण-पोगरिगच्छ के आचार्य 
सागसेन पंडित को भूमि आदि का प्रभूत दान दिया था। 
दियाई १०४-६; एशं 2४४ १० १२२; जेणिसं ५, १३४] 
साम्तर नरेश तैल तु० त्रिभुवनमल्ल जगदेकदानी (११०३ ई०) 
की द्वितीय रानी, नन्ति सान्तर की सालो, काम, खिगन एवं 
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अभ्मण की जननी, बडी धर्मात्मा। 

[प्रमुख १७४; जैशिसं ॥, ३४९] 
अककवने---.. होयसल नरेश बल्‍लाल द्वि० (११७३-१२२० ई०) के अन्‍्त्री 
चन्द्रमौलि की जननी और शंभुदेव की पत्नि । 

(प्रमुख १६०; जैशिसं ।, १२४] 
अवकाम हेग्यिडिति--> विजयनगर सम्राट कृष्णदेदराय को एक जेन महिला 
सामनन्‍्त जिसने १४१५ ई० में बरांय के जिनमंदिर को भूसि 
व्यवस्था कराने में सहायता दी थी । 
[जैशिसं. [४ ४५५] 
अवकसाल कासोज्च-- ने चोल सम्राट कुलोततुग राजेन्द्र को पुष्यवृद्धि के लिए 
चन्द्रपभ जिनालय के लिए दान दिया था-उक्त नरेश का 
क्ासनकाल १०७४-११२३ ६० है । 
जिशिस ४ २२४; प्रमुख ११३] 
अकबर, जलालुद्दोव मुहम्भइ-मारत का महान मुगल सम्नाट (१५४६-१६० ४६०), 
उदारनीति एवं सर्वधर्मसहिष्णुता के लिए इतिहासभ्रसिद्ध । 
हीरविजय सूरि आदि कई ज॑न गुरुओं को सम्मानित किया, 
उनकी शिक्षाओं से भी प्रभावित हुआ, जैनों के हित में कई 
फर्मान भी निकाले। उसके शासनकाल में जेनधर्म और 
उसके अनुयायी पर्याप्त फले-फ्ले । अनेक जैन भि० ले० एव 
साहित्यिक रचमाओं मे उसका उल्लेख है। 
[देखिए- भाइ, ४७४-९५ ; प्रसुख २७७-८१] 
अकसल---.. या अकुकवि, ब्रञभाया हिन्दी पद्म में रचित 'शीलबत्तीसी' 
(३६४ छुल्द) के कर्ता-१६६४ ई७० मे लिपिबद्ध एक शुटके में 
प्राप्त, अत: १७ वीं शती ई० के पूर्वा्ष में हुए होंगे। 
[अने० १४|११-१२/३१३ ] 
अकम्पत--. १- ती० आषभकालौन काशिनरेश, सती सुलोचना का पिता, 
स्वयंबर प्रथा का प्रस्तोता-पुत्री का स्वयंगर किया । 
२- भ० महावीर के एक मंणधर शिंप्य, अपरनाभ अकम्पित, 
सिथिलावासी गौंतमगोन्री ब्राह्मण विश्रदेव ओर जयन्ती के 
पुत्र । [महापुराण; जैशिसं० । १०५] 
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३- बैशाली के लिखछति तरेश जेटक के सप्तस पुत्र, न० भावी र: 
के भातुल । [पशुल० १०] 
अश्ण्रवाजार्य- तथा उसके संध के ७०० मुनियों पर भाजीन काल में हस्तिलापुर 
में राजा बलि ने भीषण उपसर्य किया का, जिससे मुनि विष्ण 
कुमार ने उनको रक्षा एवं उदार किया या. रक्षावन्यन पर्वारंभ । 
अकष्यित--.. यणणर, दे० अकम्वन । 
अक्षयरकु--- १. अकलरुदेव ये भट्टाकलखुदेश (सं, ६४०-७२० ई०), 
सहान प्रशावक दिभस्वराचारयं, नैयायिक, दाशंभिक, बांदी 
एवं ग्रन्थकार, जैन स्थाय के सवोपरि प्रस्तोता, अकलरू--्याय 
के पुरस्कर्ता, देवतंघ (यण ) से सच्यद्ध, बातापी के पश्चिमी 
आालुक्य नरेशों हारा पूणित, बौद्ों पर काइ-विजय के लिए 
प्रसिद्ध, उमास्वाभिकृत तत्यायंसूअ की तत्त्याथराजबातिक 
तथा समन्‍्तभद्रकृत आप्समीआंसा की अध्टक्षती नाम्नी टीकाओं, 
और लघीयस्वय, न्यायविनिश्यचण, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह 
प्रमृति महानग्रन्थों के श्रण्ेता, लघुहव्य नृुपति के पुत्र, राजन 
साहसलुंग ठग विकलिगनरेक्ष हिमश्ीतल द्वारा सम्मानित, 
अनेक शि० ले० में तथा परवर्ती श्ाहित्वकारों द्वारा सावर 
स्मृत एवं प्रशंसित, ब्राह्मण एवं बोदध नैयायिकों द्वारा भी 
प्रशंसाप्राप्त, तथा पृज्यपाद, प्रृज्यपाद मटूटारक, बादितिह, 
बादीससिह, आदि अनेक सार्थक विशदप्राप्त, अकलर्ू नाम के 
संर्वेभहान एवं सर्वप्रथम ज्ञात जनाकाय । 
[भने० ३६/२; जेसिभा» ३४/२; शोभांक ० १-४ 
जेसो० १७१-१८० ] 
२- अकलकू पण्डित, श्रश्मणवेलयोसस्थ चन्द्रभरि के ल० 
१०९८ ई० के एक शि०७ ले० में उल्लिक्षित आचार्य । 

[जैशिसं० | १६९; शोघांक-! ] 
३-'अकलरुत्रविद्ध वादिवज्धांकूश --मूज संघ-देशी गण-पुस्तक- 
पऋआ-कोप्शकुल्दान्‍्बय के भाधनांदि कोल्लापुरीय के 
प्रश्िव्य, देवकीयि (सुदर्य ११६३ ई०) के शिष्य, शुभचन्‍दर 
जैबिद एवं गण्डविमुक्त वादिनतुर्मुंख रामचन्द्र जैदिद् के शर्मा 
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ओर भाजिक्द-मण्डहारि भरियाने, महाप्रधात दण्डनायक भरत 
तथा श्रीकरण हेगड़े वूचिमय्य जैसे होयसल राजपुरुषों ढ्वारा 
शुरुकूप से पूुजित । [जेशिसं, | ४०; शोक. : 
४- विवेक भठजरी बृत्ति (११९२ ६०) के कर्ता अकलझू | 
[कै० चुं ०, नया» रू० लु७, |-प्रस्ता७ २५; शोधांक-३ ] 
३- अकलकू चन्द्र, मूल नंदिसंच-सरस्वतीगच्छ-बलात्कारणण की 
पट्टावली में ७३ वें शुरु, बर्धमानकीति के पश्चात और ललित- 
कीर्ति के वृष, समय ११९९-११०० ६० । 
(इंए० )6, ३४१-६१; शोधांक-१] 
६- कलकेरे के भट्ठारक अकलंकचस्द्न जिनके लिए भूलसंघ 
क्र्दकुल्वास्वव-काजणरणण-तित्विणियण्छ के आचाय॑ भानुकीति 
सिद्धास्तदेव के भुहस्थ शिव्य हालिगावुष्ड ने पाएवेनाथ-जिनालय 
विर्भाण कराया था, ल० १३ थीं शी ६० । 
दिसाई १४६, ३९०; जेशिस |४ ६१९] 
७- अकल कुदेव, जिन्होंने द्रविससंध-नन्धान्यय के वादिराज 
मुनि के शिष्य महामंडलाचायें-राजगुर पृष्ससेस के साथ 
११५६ ई० में हुम्मकच में समाधिमरण किया था । 
[एक शा, नागर ४४; जैशिसं ॥, ५०३; शोधांक-१] 
८- अकलऊखुसंहिता तथा शआावक-प्रायश्चित (१३११ ६०) के 
कर्ता अकलसू भट्टारक, संभवतया पोरवाड़ जातीय । 
[कैचं-स्या० कु० अ० प्रस्ता० २५; प्रसं १५०; शोघांक-१] 
९- अकलकूसुनिप, नंदिसंध-बलात्का रगण के जयकीति के शिष्य, 
चन्दप्रम के सघर्मा, विजयकीति, पाल्यकीति, विमलकीति, 
श्रीपाल कीशि और आयिका चन्द्रमती के ग्रुरु, संगीतपुरनरेश 
सालुवदेवराय द्वारा पूजित, बेंकापुर में मांदनएल्‍लप नृप के 
मदोन्मत्त प्रधान गजेन्द्र को अपने तपोबल से शान्त करने बाले, 
स्वर्गवास १४३५ ६०... [प्रसं १२९, १४४; शोधांक-१] 
१०- अकलडुदेव--- संगीतपुर (हाडुबल्लि, दक्षिणी कनारा 
जिला) के सूलसंघ-देशीगण-सुस्तकगच्छी पट्ढ के भट्ढटारक, 
श्रवेणवेलगोल सठाचारय चारूकीति पण्डित के परम्परा शिव्य, 
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नं० ८ के प्रशिष्य, कर्णाटक-शब्दानुणासम के कर्ता भट्टाकलकू- 


देव के गुर, समय ल० १५५०-७५ ६०। सोन्दानरेश अरुस॒प्प 
गायक दि. ने अपने १५६८ ई० के ताअंशांसन में स्वयं को 
इन अकलदुदेव का प्िव शिष्य कहा है । 
[शोषांक-१ पृ० १४; देसाई. १३०-१३१] 
११- भट्टाकलखुदेव, सुधापुर के भेट्टारंक, नं० १० के शिष्य, 
विजमनगर नरेश वेकूटपतिराय (१५८६-९६१५ ई०)द्वारा सम्मा- 
लित, सुभापुर में ही विविध शान-विजञान की शिक्षा प्राप्त की, 
छः भाषाओं में कविता कर सकते थे, विभिन्न सम्प्रदावों के न्याय 
शास्त्र में निष्णात, निपुण टीकाकार, कन्नड एवं संस्कृत 
भाषाओं के ब्वाक्रण के महापीडेत, अनेक नरेंशों की सभाओं में 
बादविजय करके जैनपर्म को महती प्रभावना की, मठ्जरी मकरंद 
(१६०४ ई०) तथा सुप्रसिद्ध कन्नडी व्याकरण कर्णाटक-शब्दा: 
नुशांसन के रचयिता थे जितके कारण लोकप्रसि्ध हुए, 
१५८७ ई० के शि० ले० (जेशिसं० ७ ४९०) तथा १६०७ ई० 
के शि० ले० (जेशिसं |७ ५०२) में भी इन्होंका उल्लेख है। 
संमवतया १६०७ ई० भें हनका स्वयंवास हुआ था । 
[शोधांक-१ पृ० १४; आर, नरसिहाचार्य कर्णाशब्दानु, मूमिका 
एवं कर्णाटक-कवि चरिते] 
१२- अकलसु-अतिष्ठापाठ या प्रतिष्ठाकल्प के रथप्रिता भंदटा- 
कलझुदेव, जिसमें जिनतेन (९वीं शी) से लेकर सोमसेन 
तिवर्णाचार (प्राचीनतम उपलब्ध प्रति १७०२६०) तक के 
उद्धरण-उल्लेल अदि भाप्त हैं, अत: ले. १७७०६०। 
[शोषांक-१/१६; प्रसं० १६५-८, १८७] 
१३- वादि अकलकुंमुनि, ल. १७४० ६, जो विजयकुमारकथे 
के कर्ता पद्मराज के तुरु थे । [शोधांक-१/१५ ] 
१४- भट्ठाकलकुमुनिय, देशीगण-पुस्तकगच्छ के कनकगिरि 
(कार्कल) के मट्टारके, १८१३ ६० में समाथिभरण किया जा! 
(एक. ४, ४६,१५० ; शोषांक-१/१४] 
१४- बस्तीपुर के एक अभिश्थित तिनि के शि.ले. में उल्लिलित 
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अकलऊू । [एक, | १४५; शोभांक-१|१४] 
१६- परमागससार नामक कन्नड ग्रस्थ के कर्ता अकल कू । 
[शोधांक-१/१४; जैसिभ, आराग्र. सू. १८२] 
१७- विद्याविनोद नामक संस्कृत वंद्यकशास्त्र के कर्ता अकलस्ू 
स्वामि; इन्होंने अकलझू मट्ठा रक, वी रसेन, पूज्यपा द एवं घमं कीति 
महामुनि के उसलेख किये हैं । 
[शोषांक-१/१४; आरा सूचो- ५०; न्याय कु.च. प्रस्ता, ] 
१८- विद्यानुवाद नामक मन्त्रश्ास्त्र के रचथिता अकलखु । 
[बही; शोधांक-१/१४] 


१९- ब्रतफलयर्णन के कर्त्ता अकलरु कवि । [वही] 
२०- चेत्यवन्दनादि सूत्र, साधु-श्राद्ध-प्रतिक्रमण, परद्पर्याय-मंजरी 
नामक अर्थों के रचमिता जअकलऊझुदेव । [बही] 


२१- अकलखु-स्तोज, स्वरूपसम्योधन, वृहस्त्रय, न्यायचलिका, 
प्रमाणरत्नदीप, अकल रु-प्रययश्चित, जैन वर्णाश्षम आदि, अकल रु 
के नाम से भाप्त या प्रासिद्ध ग्रन्थों के रचथिता, एकाधिक 
बिद्ान । [बही.] 

यह संभावना है कि उपरोक्त २१ में से कई एक 
परस्पर अभिन्न हो । साथ हो देवगण के पूव॑मध्यकालीन गुरूओं 
में, परवर्तीकाल मे संभीतपुर, सुधापुर, काकंन आदि के भट॒दारकों 
में, तथा इवेताम्बर परंपरा में भी अकलंक नाम के कतिपय अन्य 
मुरुओं के पाये जाने की संभावना है । 


अकलकुकदेव छुरि- श्वे. पूणिमागछीय, ११८३-८७ ई०, जिनपतिसूरि के 


समकालीन । [सरतरगच्छ वृहद्‌ गुवाविलि] 


अकलंक चोलख- तंजोर के प्रतापी नरेश कोलुत्तूग चोल (१०७४-११२३ ई०) का 


जकालथर्ष-- 


जबतुर्थ पुज एवं उत्तराधिकारी, बिक्रम एवं त्रियस्ससुड्न विरदधारी, 
विद्वानों एवं गृणियों का अश्वयदाता, जेन धर्मान॒यायों नरेश । 
(प्रमुख.११३] 
दक्षिणापक्ष के राष्ट्रकूट बंश में कृष्ण तामघारी नरेशों की 
विज्षिष्ट उपाधि (दे. कृष्ण) 
- अकासवर्ष कृष्ण | झुभतुंग (७३४७-७३ ई० 
हम ओके अजब 06] 
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३. अकालवर्थ कुष्ण | धुमतुंब (६७८-२१४ ई०)- यह नरेश 
जैन था । [जिशिसं |४ ७७] 
३. अकालवर् कृष्ण || शुभतुंग (९३९-६७ ६ई० )-मह भी जैन 
या। [भाई २९४-३०८; अमुख ९८-१०८ ; जैशिसं |७ ८३] 
अकुकणि--- दे० अकमल । 
अफ्र-- १. महाभारतकालीन ययुबंधी बोर, कृष्ण का बास्थव, ती७ 
नेमिनाथ का भक्त । 
२. मगभनरेश श्रेणिक विम्बतार (ल० ४६४० ई० पू०) का 
एक पुत्र, ती० महावीर का भक्त । [भ्रमुख १५] 
अक्षवक्षीति--- एक दिव० मुनि जिन्होंने मदुरा से आकर अवणबेलगोल को 
शन्दनिरिपर शापवश सर्प से इसे जाकर, संमाधिमरण किया 
था। उसका यह स्मारक लेख पललवाचारि ने लिखा था । 
[जैशसं | १५४८] 
अलवराज--  मेवाइ-उद्धा एक सुप्रसिद्ध मामाशाह का पोत, जीवाशाह का पुत्र, 
सेबाड़ के राणा कर्णेतिदह का और तदर्नतर राणा जगतसिह का 
प्रधान दीवान रहा, कुशल सेनानायक और वीर योद्धा भी था। 
[प्रमुक्च ३२०२-३०३ | 
अक्षयराम-- या अलपराम, दि० यृहस्थ पंडित, मंडलाचार्य विधानंदि (सूरत 
के मट्टारक) के शिष्य ने जयपुर नरेश जर्यातह क॑ सूबा 
गुजरात में नियुक्त मुख्यमन्त्री श्रावक ताराचड्न के चतुदंशी 
ब्रतोद्यापन के उपलक्य में १७४३ ई० की चैत्र झु० ५ को 
चतुदर्शीग्रतोच्चापन विधि-पूजा- जयमाल आदि सहित रचकर 
पूर्ण की थी। महेस्द्रकीति को अकड़ी भी इन्हीं की कृति है। 
[प्रवी | २०; प्रमुख ३१८; कैच ४६] 
अक्षडकथि--  विवेकमंजरी (हिं०) के कर्सा । 
अलबचंद भूता- जोघपुर नरेश मानसिह (१८०३-४३ ई०)का अत्यन्त शक्तिशाली 
ओतवाल दोकान, राज्य में प्राय: सर्वेसर्वा था, १८४१७ ई० में राज्य 
के साथ ईस्ट इंडिया कम्पनी की दिल्लो-संभि का विरोध किया, 
राजा भो भयलाता था, किन्तु अन्तत: राजा ने इस दीबान को 
विधपान द्वारा मरवा डाला । दीवान ने १८०५ ई० में जालौर में 
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मंखय राज 


अशक्षयरास--- 
अशैशणल--- 
अशैराम--- 


एक सुन्दर पाश्वें-जिनालेम भी बनभायों था जिसके प्रतिध्ठाचार्य 
जिनहधंसूरि थे। [टॉक; टाड] 
साह अजैराज श्रीमाल, चौवहगुणस्थान-चर्चा (गद्य-पत्र) के 
रतयिता (१७वीं शती ई०), संभवतया विषापहारस्त्ोत्र-टीका 
व एकीभावस्तोत्र, कल्याणमस्दिर तथा भक्तामर-स्तोंत्र' की 
भाषा टीकाओं के भी कर्ता यहीं हैं, दिग० पंडित । 

; किंच १५८, १७०] 
या अलैराम-दे० अक्षयराम 
दे० अशयराज 
दे० असयराम 


अथजि वोम्सम्य- ते १५३९ ई० में श्रवणवेलगोल के त्योगद-श्रह्म-जिनालय के 


लिए स्थायी भूदान आदि दिए थे। दाली श्रायक कम्यस्य 
का पिता । [मिर्ज ३४८; प्रमुक्त २७४] 


अंधरचरद बस्छाथत- अगरजी, अगर मेहता, या मेहता अगरचन्द बच्छावत, 


भकबर-जहांगीर कालीन बीकानेर के सुप्रसिद्ध कमंचन्द बच्छावत 
के वशज पृथ्वीराज का ज्येप्ठ पुत्र था (जन्म १७२० ई०), 
उदथपुर-मेवाड़ के राणा अरिस्िह दि. ने उसे मांडलगढ़ का 
दुर्गपाल नियुक्त किया, शीघ्र ही राणा का प्रमुख मन्त्री बन गया, 
उसके उत्तराधिकारियों, हमीरसिह द्वि. और भीमतिह के समय 
में राज्य का प्रधात बता रहा, क़लम और तलवार दोनों का 
धनी था, अनेक युद्धों में भागलिया । लगभग आधी शत्ती तक 
राज्य की निष्ठापूर्वक सेवा करके १८०० ई० में, ८५० बच् 
को पक्यावस्था में इस कुशल प्रशासक, सुदक्ष राजनीतिज्ञ, प्रचष्ट 
शूरवीर और स्वासिभक्‍्त जैन राजपुरुष का स्वर्गबास हुआ । 
उसका अनुज हंसराज और पत्र मेवाड़ राज्य क॑ प्रतिष्टित 
राज्यमन्त्री रहे 

[प्रमुख, ३२७-८; टांक; टाड; कंच, २२५-२२७] 
दे० अगरचन्द बच्छावत 
दे० अगरजन्द बचछावत 
गंगनरेश एरेयगंगनीतिमार्य प्र० (८४५३-७० ई०)का स्वासिभकत 
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एय बयत्था भृत्य, स्वानी के समरविवरण के शमम भी उसको 
पूर्ण शार-हम्हाल को थी। [िशुक्ष ७५] 


अधंदूर्सी अाताहइ- भारयाढ़ नियासी भूलसंवी ने १४८६ ईं० में श्रवणवेसमोल में 


जाकर एक जिनपंतिमा प्रतिष्ठित ऋराई भरी । 
[र्र्य. ३९४; बैशिश. | ३६३२; एक. ॥ २०२] 


अधपशशथियण्य वाधिवार-ने तवियताड के उत्तर अकॉट जिले के करमग्दे स्थान को 


लॉलिश--- 


मुनिविरि के कुम्युनाथ जिनालन के मोपुर का दोजोंडर १७४८ 
हैं में कराया वा । [जिशिस ४ ५१९] 
मे उड़ौसो को सम्डमिरि को छोटी हाभीगुूफां, ई० पु» प्रयंगशती 
में, सैनमुनियों के लिए एक सेज बनवाभों थी । 

[जिैशिस ४ ११] 
अव्यलकृषि या अन्यवदेव, जो शुतकीति प्रैविद्शकव्तों के क्षिस्य 
के, और जिन्होंने ११८९ ६० में कश्नड़ प्रभ्भ 'बन्दप्रमचॉरिंत' 
को रचना को धी-बह कि और उनका उक्त कोंब्य अनेक 
परवर्ती बिद्ानीं हारा प्रशंध्तित हुए । 

[गैसाइ ११० ; पुसू. १०३; कक. ] 
चालुक्य सजाट सोमेश्यर प्र. एवं द्वि. के बह्मप्रधान जन वेनापति 
बलदेदध्य के पिता, भंववंधी सामन्‍्त ।[जैशिस, ४ १३८,१४३] 
के पुष्र शाम्तिसेट्‌टी ने समाधियरण किया यू, इंगबेकबुर , में, 
(रूइबींचती।.. [बेकिसु ४ ६००] 
आाठबीशंती में जोगोंदारित आश्प्रश्रदेश के एक प्रसिद्ध जिनालय 
का मूस चि्जोता ।. [जिजिर्स /७. ४९] 
ती. महाबोर के दितीद मचभर | [छठीशती ६० पूछ] 
विनशेनीव हरिवंश पुराण (सर्य ६०) में प्रदत्त राज्यवंशाक्सी 
के अनुसार अकस्तो का शासक, वशुसित्र-सह (ल. २री शती 
ईं० पू० ) [बैसो, शश्३-७] 
पलाक्षबुर के भहाबौर भक्त बनों शुम्हार शब्दालपुत्र की 
चर्शात्णा फत्मी । (शिशु २३] 
रेड पोराणिक काजेदेदों में रातदें कामदेव । 
यग्रोहा (शाउीस अप्रोषक जदपाद]) का धमुख, जिसे दिमम्यशावार्य 
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कु 


* जोहाजा्य सेथमशती ईलाएूजं मे तर्क, जकपद की अहुसंस्यक 


जनज़ा के साथ जतथथ में दोशित दिया बताया जाता है- 
अग्रोतृकास्यय या अगश्व्ालों का पूर्गंज। शाह रो. झपहड़ेक की 
सस्वति में उत्पन्ष इध्यादुबंधी अजिय था, ऐसी अनुश्रुति हैं। 
उसके १८ प्रुद्दों के गुढओं के नाम पर अभ्ववालों के साढ़ेंसत्तरह 
गोत्र प्रचलित हुए बताये बाते हैं। «० हक; 


अकुदेव जड़ार-- देवगण-पाषाणास्दम के आचार, जिनके शिव्य महीदेव के गृहस्थ 


अक्ल--- 


7 न्क् 


शिव्य निरवद् ने मेललगिरि पर १०६० ई9 के लगभग निरयथः 
जिनालय निर्दाय कराया था। अ्षच्‌रकन्द्' सेनमार वमुक 
तटकालीन राजा ने उत्त मम्दिर के द्वित में एक दानशासन जारी 
किया था, अन्य अनेक॑ लोगों ने भी दान दिया था । 
/ जिशिसं॥ १९३] 
१. पौराणिक ९ बलभओं में से द्वितीय छलभद्ध । 
२- पौराणिक ११ रुदों में छठे रत, 
३, ती. महाबीर के ११ गणएरों में से नौवें गणधर अचल, 
अचलबुत श्र अचलजाता । 
४. यशोबाहु थोर कोण्डकुन्द के मध्य होनेदाले १२ अचा्टों से 
से शबें।  [जैशिसं | १०४] 
दे० अभलदास राजा [जैशिसं € २५२-२५४] 


अचलक्षॉति-- १. पंडित, फीरोजाबाद में 'बढ़ाएुइनाते को कथा! रची 


भवदापहारभावषा' के भो कर्ता ;. 

२. विश्वनाथ विमलयुण ईश' खाफ़क आजा स्तोत्र को रचना, 
१६४८ ई० में, करते दा करि॥ [टाक्क]; 

३., कारंजा के काप्ठासंदी भद्हाएस्क शुलकालेल के अधिक कोर 
दिल्‍नी पढदुंट के. मप्डलाभार्य रत्ककीर्क् के शिष्य अचलकीति 
के १६६६ ई० की: पौष शु २ सोमबार के दित “नगर! नामक 
स्थान में 'घमंदात्ो' की हिन्दी प्र में रणना :्यी नी । 
सुंगय है कि तीनों अभिन्न हों । 

देवोकोद (जशल्मेर) के छोश्वान युआासचंदः नाहट0 के “औौंद, 

सावइमीमचन के पुर, 7० ॥७ के सिक्रदरहाफ, में अर अब: ओे 

(१८४७-१९११ ६०), म्यूनिसपल कमिइनर एवं अनरेरी 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोच 


मजिस्ट्रेट मी रते; १६७७, १५६६४ और ०९९ ई० के दुभिकों 
में शरीक जयता में विःशुल्क जल विवरुम फिंया था। [टांक] 


अचसबास, शाला- रायपुरां (गंहहोर, ब० ध०)के किनयमे भेमी चन्द्रावत राजा, 


अधसकेदिी-- 


अचलाजी- 


ले, शे४४७ ई० जिविंस ७४ २५३-४] 
१. हुम्मंण के जितमक्त  खास्तर नरेश पीरदेंग शाम्लेर की अंक 
कर्मालया रानी, श. १०९६० दूध है 
[धमुख है७२; जैशिस ॥ २११] 
२ होयआस भरेंश करलिह # (१४६३-७६ ह०) को रानी, 
अऋहतलात हि की जननी--- दें. एचसदेलो 
३. दे, आजलदेशी/ छोयसन वल्कास के गंग्री काोशिकक की 
अर्मात्मा पत्नी | - [मेजे. १६९] 
कुवाशकइलीस (जल. रही!शर्ती ई७)' की बजुरा को एफ अयाड्ता 
जैक महिला, मल्हण की पुत्री, भद्रयश को पुत्रवधु, मद्रनंदि को 
भर्या, जिले अध रत, में एक सुस्दर प्रस्तर माया प्रकिका- 
पित किया था । 
(जिसुक् ६८; जैलियं कै, ऊई।एइं ॥, १४,३२] 
रामधुरा-मानुपुरा के जिमकर्ण पोषक अर्तावतंबंशों राजा दुरगंभान 
(१४५९-९४ ६०) का पिता | [अंधुछ २०७] 


मसल जेहुआ--- मोहनोत भोशशाल, वंशसंत्वापक मोहनजी की १८५ों पोढ़ी 


इज बेशि-ननता 


के, नाथराण का पीष, सूरताशी'का पुर; अर्जुन का अर्जी वहवस्त 
की प्रतिद्धि के मूंता नंगी का विंताभंहं अीधपुर नरेश राओ 
चन्द्रतेंश ने १५६२ ई० में कही धर बीठते हो! अचलोजी को अपना 
मंत्री बनाके, भुसलों जांदि के भिंडद्ध लड़े मेये राजा के अधेक 
जुड्डों में उसने अषय लिभा, अन्ततः शृंशुऊुद' ईैंक के सबराड़ के 
गुड़ में इस श्रेजीर ने मंकी प्रणदेकर राजा को रक्षा की। 
साचर ने उसको स्थार्ेंक खुभी बनबेतों ।! [जिसुख ३०६; टांक] 
है. अअकमोदि (देसाई, ६१ क॑. #में, 


अव्युतराजेसा-- जैन राजा अअ्युतनीरेड खिपका का किसी, से, ११५० ६० । 
अध्युक्रता--- था अध्युतदेक्शव (११हं७०४२ ईं०), भिंजियनगरः शनहेषट, 


ककमदेवसभ की उत्तराधिकारी, उसके शासन यें अनेक जिम- 


मन्दिरों को इन दविवेशवे, १४३९ ई० यें योग्लटटेंश (अवण- 


बेल्पोल ) का अहाजस्तका्जियेक भी हुआ । यह राजा जैनाचार्य 
आदी विज्ञायीद के शिध्य देवेमाकीति का भकत का । 
[बरमुख. २०२; जैलिस. 4४ ४६७; मेले. ३५८] 


अचज्युत शीरेगा शिशशप-- अध्युतराधेता का पुण, विद्यायम्द श्यागी क्र बकत, 


पॉप 


2 निकल 


जैग नरेश ।  उम्रके राज्यवेश्षकी वर्लात्का ऋत्मि विष्कतायि ने 
कनकाइल बभ्राश्येश की पूजा्थ ११८१ ६० में किन्नरीपुर का 
का दाद क्रिया भा. इसका पुत्र भी कुशस वैद्य था । 
(चि!शियं ४ ४०१; एक ४ १५४५] 
उदयिन, देडबीजट या उदायी-- दे, डदाबी | 
[असुख २०; भाइ, ६९] 
कुशलखड का बैन नरेश, ले. १४७० ६०: 
मिले. ३४२ फ़ु० नो» ] 


ऋण पोलजिह--- गेरतपण्पे के भोजणश्रेष्ठि का पौत्र, कश्लप श्रेष्ठि एवं मामाम्वा 


बकााहिपेक्ञडिन्न 


१२ 


का धर्मात्मा पुत्र, देशीगण-घतशोक (पसंसोमे) बलि के ललित 
कीति शटटारक के शिव्य देवेन्द्र सूरि का गहस्थ शिष्य, १४वी 
छती के अम्तिस पद मे अपने ममर की नगरकेरिबसडि मे 
विनबि०्य प्रतिष्ठित कराया था, एवं दामाधिक दिये थे । 

ब्रिज ३६४१-२३; जैशशिशं ४ ३ंवेक 
आुखिदायाद के जनत शेठ फतहबंद के पृत्र आमंदयंद को पुत्री 
और कमलययन बवाँसी के पुत्र उत्यकन्द की पतनो, बर्मात्मा 
सहिला (१७७३ ६०) । [डांक] 
जयब गरेसा या जजन्ररमज , यो जिभुववतिरि (ताहनयढ़, बयाना 
के गिकट) का यादवर्णशी जेत सरेश (६६६०-५१ ६०) वा 
और जिसके राजशिहार में अध्युरतंकी जिनशचस्द मुनि ने 
अपनी चूज़डी' अ्दे सथततएँं स्रिज्ली थीं। बह कुमारपाल 
प्र० का उत्तराधिकारी था । उसके एक अन्य शंसय #ह शाम 
श्री अदबपाल हि. (११६२-९४) वा २ - 
अर्यात्मा श्रेष्ठि, साझु रपात जिसने महोवा में ११५६३ ई७ में 
विवशिम्द प्रतिष्ठा कराई थी, का शुप, इसकी जनती का भाव 


शेकिद्वोशिय अरत्तिकोभ्र 


साथा और भाइयों के कीतिपाल, वस्तुद्राश् पृव तिमुभमपाल 
थे। प्रतिष्ठित प्रतिया तोयकर अजिवताथ हो थी । 
(ए. एस, आई. २१, पृ. ७४; जैशिसं. ॥ ३६०, ३६१] 
अनश्राज-- या अमयदेव, शाकंभरी का चौट्रान नरेश, अर्ज्रोग्राज का पिता, 
ले. ११०४-३९ ६० [प्रुथ. १११,१२९०३२ |] 
अजवराज-- रणथंसौर का जिनवर्म पोषक चोहानगरेत, ले, १११०-३० ६० । 
_ऊँच. १६) 
अअधराज पादनौ-- हिंस्दी के दिय. जैन सुकषि, आमेर निवासी, सवाईजर्वावह 
के समय में, ल. १७०० ईं०, जिनकी केमियाय भ्रितर, गशोधर 
चोपई, चारधिओों को कथा, वरखा भोपई, कगका बत्तीसी, जितभी 
की रसोई, शिवरमणी विवाह, नमोकार खशिखि, कई प्रूजाएँ, 
बिनती पद आदि साथिक २० रचनाएं हैं । 
अजवराज भीमाल-दिन., जयपुर निभ्रासी ज. १६५० ६ई०। विषापहार, कल्याण 
मंदिर, एकीमाव स्तोत्रों तथा चत॒दंश गुगस्थान चर्चा की गश 
भाषा वयनिकाणों के लेशक । 
अजयबर्मा- धारा के परभारनरेश विस्ष्यवर्भा का पूंज,संभवतया पिता; उसके 
अनुज सक्मीबर्मा का पोत वेकपाल, अर्जुनवर्मा के पाचात 
ल, १२१८ ६० में यही पर बैठा था| पारा के ये प्रायः सब ही 


परमारनरेश जिनकर्भे-सहिष्ण थे । जिंसाइ १३४-१३४ ] 
अजवसेब--  सेनगण के आचार्य बीरसेन के प्रशिष्य, भुणसेन के शिष्य ओर 
उदमसेत के सधर्मा । [भर्ज. २२७-२२८ | 


अजबर्मा--- या अजयबमन, बनवासि का जिसथर्मी कदम्य नरेश 
(५६४५-६०६ ६०), हृष्ण-बमे ६. का उत्तराधिकारी, उसका 
स्वयं का उत्तराधिकारी भोगिषमं था । [भाइ २५४] 

लजातशतु-- महावी रकालीन भसधनरेश श्रेणिक विम्दसार का पुत्र एवं उत्तरा- 
बिकारी श्रतापी सम्राट अजातत्त्रु (ई० पू० ५३५-५०३) 
अपरमाम कुणिक । ती. महावीर का भी भकक्‍त था और 
सथागत बुड़ का भी सम्मान करता था। उसने मगधराज्य 
का विस्तार करके उसे सम्जाज्य जैसा बना दिया, पाटलि-दुर्ग 
का सिर्माणश और श्थमभूसल एवं महाशिलाकंटक जैसे विश्वंसक 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोष १३ 


अधिका--- 


श्ड 


युद्धयन्‍्त्रों का अविष्कार किया । बड़ा युद्धश्रिव था। अन्त में 
श्रावक के व्रत भी धारण किये थे । 


(भाई. ६६-६९; प्रमुख १८-१० ] 


माय रसंघी साध्वो आयिका, जिनको शिष्या पदुंभक्षीत्रे ११७६ ६४ 
में, उदयपुर के निकट छूप्राहेली के जिंनमंदिर में जिनस्तम्भ 
निर्माषित किया था। [कैच. ७२] श 
मजितकीति-- १. मूलसंधी भ. धमंमूषण के प्रशिष्य तथा भ, देवेन्द्रकीति के 


न 


मच 


६: 


भ्रिष्य, जिनने १५८४ ई० में उ्ललद (महाटाष्टर)में नेमिनाश्र 
प्रतिमा फ्रतिष्ठित की थी । 
[जिेशिसं ४७. २४२-२४३-२४४] 


« मूलसंघी भ. धमंभूषण के प्रशिष्य और भ. विशालकीति के 


शिष्य, जिन्होंने १६४४ एवं १६५४ ई० में उखलद 
(महाराष्ट्र ) में ब्रिम्ब प्रतिष्ठाएँ को थीं। 
जिशिस ४ २६७-२६४८] 


- भन्दि्ंष-स रस्वतीगच्छ-बलात्कारमंभ के म. पर्मभूषण की 


आस्याव में मसले (मास्यलेट) पटूट के भ, पर्मंकक के 
शिष्य, जिन्होंने १६४५४ ई० में कयकयांतुक जाति के दिग. 
जैन सेठ च्ताहु सेठी एवं उसके परिवार के लिए, संभवतया 
बालापुर में, जिनबिम्ब प्रतिष्ठित की थी । 


- भ. कुमुदचन्द्र के शिष्य ओर भें. विशालकीति (१६७० ई०) 


के गुरु-ताथपुर प्रदेश । [जिशिसं [४ पृ० ४०७] 


, उसी संघष-यच्छु-मण के नागपुर पट्ट के भ. हेमकीति के शिष्य 


तथा भ. रत्नकीति के गुर, जिन्होंने १८०० ई० में 
एक पाश्वे-प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी । १७६५ व १७७५ 
के प्रतिसालेख भी इन्हों के प्रतीत ड्ोोते हैं । 

[जैलिसं ४, पृ० ४९१३-१४] 
अजितकोति प्र०, चारुकोति के शिष्प और शान्तिकीति के 
गुरु, ल, ६८०० ई०। 


७. भजितको ति द्वि,, उपरोक्त शान्तिकीति के शिष्य, जिन्होंने 


भाद्र कु० चतुर्थी बुधवार १८०९ ई० को श्रवणयेलगोलस्थ 
ऐतिहासिक व्यक्तिकोष 


«आन ५ ई६ 
जिशिसं | ७२] 
अजितचसा-- गुजरात के कुम्दकुन्दान्ययी मंढलाचार्य श्रोकीति के लिध्य, 
”. चारकीति के गुर जौर यश:कौति के प्रभुर, ले. ११०० ई०।॥ 
[जिलिस ४ २८७] 
अजितम्खब-- तिलोयपण्णति आदि के अनुसार चतुर्मुंखकल्कि का पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी, जिसने बीराब्द ९९८ (सन्‌ ४७१-२ ६०) में 
दो बर्ण धर्म-राज्य किया था। 
(हरि. पु ६०/४९ ; जैसाइ ८, १७, २४; प्रमुख २००; 


भाइ. १४१ 
मजितदास,क्षलि-- वाराणसी मिषासी प्रेसिंद दिव, जैत कि वन्दायभदास 


सुपुत्र, जैनरामावण अपरनाभ पदुमपुराण छम्दोदद्ध के 
रचयिता, ख० १८४५० ६० 

अजितदास भौँसा-जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के भुख्यमस्त्री एवं आमेर दुर्स 
के प्रशासक दिय, जैन मोहनदास भौँसा (भाँवसा) के कनिष्ट 
पुत्र, संधी कल्याणदास के अनुज, जयपुर के संधीजी, के 
जिनमंदिर के तिर्माता।. [त्रमुख, २९४, ३१४] 

अजितदेध--- १. शवे. आभायं, “योयविश्ञा' के रचवयिता, ज. १२५० ६ई० । 
२. श्वे. आज्रा्य, 'पिडविशुद्धिदोपिका' के कर्ता, ल. १६४० ई० 4 
३. ल्‍्वे. आचार्य, कल्पसूतकूति के रखशिता [कंच,१८७] 

अलिलंधर--. पोराणिक अनुआुति के ११ में से आठवें रद 

अजितनाथ--- भोबीस तीर्थंकरों मे से द्वितीय, जम्मस्थान अयोध्या, वंश 
इक्वाकु, पिता महाराज जितशत्रु, माता महारानी विजयस्लेना, 
निर्वाणस्थान सम्सेद शिखर । 

अजितपालभाघध- ले. ११४५ ई० के शि० ले० में उल्लिलित द्रभिलसंधी आचार्य 
श्रीविजय मुनि के शिव्य या प्रशिष्य, संसमबतया अजितसेन- 
वादीमसिहे। [जैशिसं ॥ ३१९] 

अजितप्रणसूरि- श्वे,, १२५० ई० में 'शान्तिनाथचअरित्र' की रचना की थी। 

अजितशलाद राजबहादुर-- सहारनपुर के ला० बम्बूबरसाद के कुटम्बी, भोहरधिह 
खजांची के भतीजे और ला० धृमसिह के पुत्र, भामिक एवं 
प्रभावशाली सज्जन । भिमुख ३६४] 
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अन्द्रगिरि पर स्माधिभरण किया था ; 


अजितवहा-- १. या बह्माजित, गोजशुयार वंध्ोंट्प्न बीरतिह की भार्या 

पोधा (या बीधा) की कुलि से उत्पन्न, मूलमंदिसंभ के सूरत 
पूष्ट के भ० देवेखकीति अपरनाम सुरेन्द्रकोति (१३८७- 
१४४२ ६०) के शिष्य ब्रह्मचारी, और उनके पट्टथर भ० विद्या- 
सेबि (१४४२-६६ ६०) के गुरुआता, श्रेष्ठ विह्मान, शास्त्रश 
एवं कुशल कवि थे । भ० विद्यानन्दि के आदेश से, इन्होंने 
भूगुकच्छ (मड़ोच ) नगर के नेमिनाथ-जिनालय में, ल. १४५० ई० 
में, संस्कृत भाषा में 'हुनुमच्यरित'ः अपरनाम 'शैलमुनीद राज- 
चरित' काव्य की एचना की थी । 

२. प्रकृतभाया की, ५४ गाया निबद्ध कल्लाणलोगणा 
(कल्याकलोचवा )नामक अत्मक्षस्वोपतरूप रचना के कर्तता-- 
अंतिबपाया में 'गिट्टिट्ठ अजियबंगेथ' पाठ है। संभवतया 
उपरोक्त से अभिन्न हैं । [पुसू. ११२] 

३. उत्सवपदढ्धति तथा उच््यंपद्धति के रचमिता--संभवतया त, 
श्ब२ से अभिन्न हैं । [दांक] 

अजितयुविषति- दोगसम सरेश विवणवर्दत के सम्धिणिप्रहिक मन्त्री एवं 
अप्याधिप पुृथिसभग्य के गुर दविडान्यथ के आचाय, १११७ ई० 

के शि० ले० में उल्लक्षित । [जैशिस ॥ २६४] 

अजितवशोधादि-सत्तमूरि के शिष्य और प्रधुम्नसूरि (१० शवी) के प्रगुरु | 

मजितसाथर-- सिंहसंध के आचायं, सिद्धान्तशिरोभणि एवं पटलंदभूपद्धति ग्रस्थों 
के कर्ता । [टांक] 

अजिताॉँसह-- देवगढ़ (उ० प्र०) के मंदिर म० ११ के शि० ले० में उल्लिखित 
सिहास्थस के माजबरसिह के शिष्य और भर्मसिह के गुरु । 

[जैशिसं ७, पु० ११७] 

अजिताशिहुमेहता- अर्जुनसिह के औरसपुत्र, सवाईसिह के दत्तक पुत्र, १८६१ ई० 

में मेवाड़ राज्य में सबिल जज थे, उनके पुत्र छत्रसिह भेहता 


१९१६ ई० में जिलाधीश थे । [टांक] 
अजिससिंह तुरि- राजगण्दी भनेदवरसूरि के शिव्य, और वर्धमायसूरि (१० वीं- 
छाती) के गृह । 


१६ ऐतिहासिक व्यक्तिकोष 


मखितशेग--- 


१, सूलसंब-सेव वज-अलाकथाटान्थन के आचार्य अर्यसेव के 
शिण्य एवं पट्टअर, कनकतेत के गुरु, जिनसेश एवं नरेन्द्रसेन 
के प्रमुद--  जिनसेन के शिव्य महापुराणकार सस्लियेण 
(१०४७ ६०) ये और गरेस्इसेन के शिष्य सवसेत (१०४३ ६०) 
ये। शोस्मटसारादि प्रस्थों के कर्ता नेभिचद्र सिद्धास्त- 
चकबती (ज० ९४०-९९० ई० ) इस अजितसेतावार्य को 
भुयतुल्य मानते थे और उनके लिए 'ऋडट्धिप्राप्त', 'रणधरतुल्य' 
“नमुगंणयूर' जैसे विशेषगशों का अंयोग करते थे। गगनरेश 
मारसि]ह दि. गंगवज्ञ-मुसियनंग (९६६१-७४ ई०) के गृर भी 
यही अजितसेनाबार्य बे. उन्हीं के निर्देशन में उक्त नरेश ने 
९७४ ई० में बंकापुर में समाधिमरण किया था। महासेनापति 
महाराज चामुण्डराय के भी वह कुलयूरु थे--- वह स्वयं, उनकी 
माता काललदेबी, भार्या अजितादेबी तथा पुत्र जिनदेव इन्हों 
आचार्य के गृहस्थ क्षिष्य थे। जननी की प्रेरणापर इन्हीं 
आजाये के भार्गवर्शन में वोरवर चासुण्डराय ने श्रवशवेलगोलस्थ 
विन्ध्यगिरि की विशालकाय अभ्रतिम भोम्मटेश-बाहुवलि प्रतिमा 
का निर्माण करामा था और इन्हीं आजार्व से ९८१ ई० में 
उसको प्रतिष्धा कराई यो। पह जॉजितसेन बड़े प्रभावक 
राजबुर एवं शसंबाचार्य थे । 

[शोषांक ४१, पृ० १९-२० ; जैशिसं ४ १३०; भोम्मटसा रजी ब- 
काण्ड, भाञशापौ० १९७८, जनरल एडिटोरियल १० ५-१३ ] 
२. अजितसेन पंडितदेव 'वादीमसिह' दृबिडसंघ-नन्दिगण-.. 
अरुजुलास्वय के आचाये कनकसेन बादिराज के प्रशिष्य और 
पीविजय ओडेयदेव के शिष्म एवं पट्टथर थे। प्रसिद्ध आचाय॑ 
कादिराजसूरि (१०२५ ६०) को नो वह गृरतुल्य मानते थे । 
गुणसेन और कुनारसेन उसके सभर्मा वे, तथा मह्लिवेण मसभारी 
आदि अनेक शिष्य-प्रशिष्य थे। श्रवेलयोल की ११२८ ६७ 
की मल्लिवेण प्रशस्ति में इनकी भूरि भूरि' प्रशंशा कोगई है। 
जन्य बोसियों शि० ले० में इसका उल्लेख व ससस्मान स्मरण 
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है। सुप्रतिद्ध संस्कृत मखाचिन्ततमणि, क्षतचूटामणि-काव्य/!शिथा 
स्थाह्मावसिद्धि आदि इबको कई कृतियां हैं। उल्न कोटि के संस्कृत 
साहित्यकारों में इनकी गणना है | भारी खादी, शास्त्रार्थी, 
राज्यमान्य एवं प्रभागक आचाये थे। निश्चित ज्ञात तिथि १०८७ 
ईं० है को शंमवतया इनके समाणिमरण की है। बड़े दी व॑जीचि थे, 
लपभथ ६० च्ष तो मुनिवोवन रहा। [शोधांक-४१.२०; जैसिभा. 
३५..२१-२३; जैशिसं | ४५४;४ २४६,२८२. ] 

३. सेनगणापग्रगष्य अजितसेनाथायं जिन्होंने तुलुयदेशस्थ वंगवाडि 
की शासतिका जैन रातो विट्ठला देवी के पुत्र कामिरास वीर नर्रतह 
बंगनरेरख (१२४५-७५ ई० ) के पढतायथे श्र गारमस्जरी नामक 
अलक्तार शास्त्र की रचना की थी । काब्यशयस्त्र के पिगल, छन्द, 
अलझूार आदि थिषयों में यह आधाये तिष्णात थे। अलद्ुर 
जिस्तामणि, छन्द:प्रकाश, वृत्तवबाद मस्‍्थक ब्रम्थों के रचयिता 
सजितसेन भी यही रहे श्रत्तीत्त होते हैं। [भोधांक ४१.२०] 
४. आ. साणिक्यनंदि के परीक्षामखसूच्र की लघुअनस्तवीयंकृत 
प्रमेमरत्नमाला नाम्नी ठोका की स्थोयर्माणदीघिका नामक टीका 
के रचग्रिता अख्तिसेनासायं । [शीघांक ४१.२० ] 

४. लाकटायन के शब्दानुशासव पर यक्षबमईक्ृत चिन्तामणि टीका 
(लघीयसीवृत्ति) की मजिप्रकाशिका टीका के कर्ता अजितसेन । 
[बही.] 

६. द्रबिलसंधी अससुपूज्य वैविश के क्रिप्य समसादिवाकर अजित- 
सेन पंडित जिनका समाधिमरण ११६७४ ई७ में हुआ प्रतीत होता 
है । [जाशिसं.४.१११; सोप्नांक ४१] संश्वना है कि न. ४,५ 
ओर ६ अभ्रिश्ष हों । 

७. सेनगण की पटूटावलो में बं० १४ पर, अहंद्वलि के पश्चात 
जोर सुणसेन के यू उल्लिश्लित अभिससेन 4 

[-जेसिया, ,१,३७-४३ ] 

८. ख्रेनयण की एक दूसरी पट्लावली में राजसेन के उपरान्त तथा . 
नरेन्द्रसेत त्रैविश्व के पूर्व उल्लिखित अखितसेव। यह नरेन्द्रसेन 
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अभीतणती ---- 


जैविद् पं० आशाधर (६१९६३-१२४३ ६») के गुरु कमलछुड़ के 
परदादा भुरु ये ।. [शोधांक ४१. २०; जेए, »॥ २. ६-९] 
९. कण मान सुनि के दकभकत्यपदिक्लासत्र में प्रदत्त परद्मावली में 
नं० ४ पर, आर्यक्षेत के पह्चात और द्रीरसेव के पूर्व उल्लिखित 
लजितसेव + बिद्दी.] 

१०. जण. १२ शत्ती के शि० ले७ में आरिवद्रेव, धालचरद्रदेव ओर 
गेशिदेश के उतराज्त तणर पोवेक्देद के धूर्द उल्लिखित अजित- 
सेनदेव । जिंशिसं [४ ३०६] 

११-१२. मैसूर प्रदेश के तंदले नाशक इस में उक शिसाक्षंक पर 
९ भट्टारकों को वामांकित मूर्तियाँ उत्कीण हैं, जिनमें से ३०४ 
किन्हीं अजितसेव भट्टारक को है, ओर म० छ किमहीं अजितसेन 
भटार की है।. जिशिश्न [४ ५४०६-५६] 

१३. अजितसेन शुनिवर, जिनके गृहस्थ लिख्य और मन्त्री चासुण्ड 
के पुत्र जिनदेवण।ने श्रवशब्रेलब्रोल में जिनमंदिर निर्माण कराया 
था। लेख तिथिरहित है किन्तु पह क्ांचा्य उपरोक्त नं० १ से 
अभिन्न प्रतीत होते हैं । जफिशिश्व. 4: ६७१] 

नोम्मटेश संस्थापक ( ९८१ ६० ) नी स्मार्सच्ड भहराज चामुण्ड- 
राय की भाषाँ और जिनदेवण को जमनी, बर्भारका महिला । 
[ अमुख्ल, ४] 

ज़हमचॉरिणी कई अजीतभति, साथवाड़ा (हू गरपुर) के सम्पन्त 
दिन. जैन टुँबव श्रावक काम्ह जोकी पृश्री, सम्धवतया हिन्दी की 
प्रथम श्ञात जेन कवियत्री, अनेक फुटकर पत्र रुथनाएँ अध्यात्मिक 
छुन्द, कटपद, भक्तिपरक पव. आदि एक मुठके में संक्हत प्रष्त 
हुई हैं । लिश्चित शत शिथि १५९३ ६० है-जओो उनके स्वयं के 
हारा उक्त भुटके के लिखने क्री तिथि है । धूस्त पट्ट के भ. वादि 
चन्द्र सूरि को वह ग्रृूहस्थशिव्या रही प्रतीत होती है । [दे. बोर- 
वाणी, ३ मई ८४, प्‌. ३३९१-१४ ] 

या अज्जनृप, कुल्ततवाड का एक जैस शाजा, ल. १४०० ई० 
जिशिसं. ।४. ४३३] 
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भज्णजेंदि--. दे. अज्जनंदि या आयनदि । 

अश्जवेध-- दे भार्यदेव । 

अज्जनंदिभटार- जिन्होंने तामिलनाड के तिबुमसइ, जानेमवह पर्वत आदि स्थानों 
में कई सुनियों को, जो संभवतया उनके युरु थे, मूतियाँ निर्माण 
कराई थीं - समय लगभग ८ वों...२० वीं शत्ती ई के मध्य । 
[देसाई. ४२, ५६-५९; कैच. २९,३५-३८] 
तमिलदेश के विशेषकर मदुरा प्रदेश से जितधर्म का पुनरुद्धार 
करने वाले मंहांत ग्रभावक आचाय॑ थे । 

अश्यवहर-- दे. आये वक्ष या वा । 

अंहक--- महासाभन्त, रट्टयंशी, ने १०४८ ६० में एक जिनालय के लिए 
प्रभूत दान दिया था । संभवतया वह सौन्दत्ति के पृथ्वीराम 
रट्टवाली शाखा से भिन्‍न किसी अन्य शाखा का नरेश था। 

अन्लवचोर--  महाबीरकालीन एक भ्रसिद्ध दस्थु, ५०० चोरों का सरदार, जम्बु- 
कुमार के आदर्श से प्रभावित होकर उसके साथ ही, अपने साथियों 
सहित, मुनिदीक्षा लेली और मथूरा के बन सें तपस्या करके 
कल्याण लाभ किया । सधथुरा के कंकाली टीला क्षेत्र में इन 
तपस्वियों को स्मृति में ५०१ स्तूप निभित हुए बताये जाते है । 

अस्लता सुस्दरी- वो रबर हनुमान की जसनी, अवनम्जय (पवन कुमार या प्रभ- 
न्‍जन) को पत्नी, विद्याघर नरेश महेन्द्र की पुत्री और प्रहलाद 
को पुञ्रवधु । सोलह पोराणिक महासतियों में परिगणित, धायिक 
सुशीला, पतिक्रता नारी रत्न । अनेक कषियों दे उसकी करुण 
कहात्री चित्रित की । 

जजहलूस देखे गाढौल के जिमषर्मो बोहान नरेश जाल्हणदेवको रानी और 
महाराज केल्हणदेव की जननो । इस राजमाता ने ११६४ ई० में 
स्ंदेराव प्राम के महादीर जिनाजय के लिए भूमि दान दिया था। 
(कैच.२२] 

अठराधित्य--- दे. अदटरादित्य प्र. एवं हि. कोड्याल्ववंशी जैन नरेश, ल- 
११०० ६० ॥ [शिमुक्ठ. १८८] मे 

अटठोपबासलटार- दे. अष्टोपवासि भटार. 


२० ऐतिहासिक व्यक्तिकोष 


| 


अभ्यन्‌--- 


अपकासतु--- 


अव्यिन--- 


साडोल का भाहबात जेन नरेश, ११११ ६० [गुच, १४७२३ ४३ 
बीरबर हनुवात का अपरनाम [उ. पु.]- दे. हनुमान 
हैं, सवयंभू- छूत्द (न, पघ०० ई०) में उल्लिखिश प्राकृत के पूर्व- 
यर्ती कमि [जैसाइ, ३८५] 
२. योहमटेश प्रतिष्ठाएक भामुष्डराय (६८२ ६०) का बोलचाल 
का भर नाम ६ अैदाई, २९१३] 
३. अण्ण, आमकफ-शाक मरी के अगोराज चोहान के अपनराम- दे. 
अणोंसज., 

मदुरा के पांइय नरेश के जैन राजमन्त्रों इश्ध अध्णन्‌ तमिलप्पलद- 
रैबन कौ प्रार्थना पर सिग्रिकुलम (जिनधिरि) जितमन्दिर की 
भूमि को करमुक्त किया कया था, १२५३ ई० में । [ जेफिनं. ४ 
३३१-३३२] 
कोल्हापुर के शिलाहार कालीन ११३५ ई० के शि, ले, में स्वा- 
नीय रूपता रायण जिवाल़य के संरक्षक बोर-वणिक संध का 
प्रतितिषि धर्मात्मा जैन छेठ । [जैशिस |४ २२१] 

मैसूर नरेश चिक्कदेवराज ओडेयर का जेत टकठ्ालाध्यक्, राजा 
से प्रायंता करके श्रवण-मेलगोल में 'कल्याणी” सरोवर निर्माण 
कराया, ओर उसके पौत्र कृष्णराज ४. ओडेअर( १७१३-३१ ६०) 
के समय में उक्ततरोबर के तट पर समामंडढ़, शिक्षर आदि 
बनवाकर उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण क्रिया था। [जैशिसं.। भू. 
४८-४९; शोधांखझ-३८ पृ, ६०४-४५] 
राष्ट्रकूट सअआाद कृष्ण तू. के जेच महासात्य और कवि पुष्पदंत 
(९५९ ६०) के आश्रयदाता भरत के परितामह । [जैताई. ३१६; 
प्रमुख, १०९] 

बीर नोखंब, राजा अय्यप्प का ज्येब्ठ पुत्र,ल,९५० ई० [मेजे, ६९] 


अज्थिय सद्वारक-१०२४ ई० के मारोल शि. ले, के महापेंडित अनस्तवीयं के प्रयुद, 


प्रभाचख के युद और विमुक्तत्रतीसद्र सिद्धास्तदेद के शिष्य दिय, 
आधार । [देसाई १०४] 


अरनतनलेष्डि-- राजा तियम्यक का महामात्य, जितथम महामति”, भस्वनश्रेष्ठ 


का पुत्र, ल, १५वीं शती । 


शेलिएलिक व्यस्तिकोश श्र 


अतिरोभान-- 'व्यामुक्त-अ्वणोज्ज्वल' उपाधिधारी, केरल का जैन नरेश (ल' 


अतिवीर--८ 


११वीं झ्ती), एरिशि का वंशन और किसी राजराजा का पुत्र- 

इसने कतिपय यक्ष-यक्षिणी मृत्तियों का जीभोद्धार कराके तिरू- 
मले (अहुसुमिरि, अहंत का पत्नित्र पर्वत) वर प्रतिष्ठापित किया 

था, प्रभाली बनंवाई थी और घंटा जादि दाग दिये थे । उक्त 
स्थान तुण्डी रमण्डल (तोण्डेमंडल) में स्थित था। [जैशिसं. ॥. 
४३४; प्रमुख. ११३] 

तो. बर््धमान महावीर का एक नामान्तर । 


असिकाम्विका- वानसवंशी जैन नरेश चारिराज को धर्मात्मा माता-दे. चासि- 


राज [जैशिस. ॥. १८६] 


अतिमक्कन शंबुकूल पेरिसाल-दे. राजगंभीर शंबुवराय, राजराज तृ. चौल का 


असिलसद्ये-- 


श्र 


जैन सामंत, [मिजे. २४९] 

कल्याणी के उस्तरवर्ती चालुक्यवंश.संस्थापक सम्राट तैलप हि. 
(९७३-९७ ई०) के प्रधान सेनापति मल्लप को पुत्री, प्रधानासात्य 
घल्ल को पुत्रवधु, प्रचण्ड महादण्डतायक वीर नागदेव की प्रिय 
पत्नी, कुशल प्रशासवाधिकारी वोीरपदुवेल की जननी, 'दानचिन्ता- 
भणि' महासती अत्तिमब्बे आदर्श घर्मपरायण महिलारत्न थी। 
उसके सत्‌ के तेज से नमंदा का तूफानी प्रवाह स्थिर हो गया था, 
ऐसी अनुश्ुति है। कश्नड सहाकबि पोन्न के शान्तिनाथ पुराण की 
उसने एक सहस्त्र प्रतियां अपने व्यय से लिखवाकर वितरित की 
थीं, अनेक मंदिरों व देवमूर्तियों का निर्माण कराया था, चतुविष- 
दान में सदा तत्पर रही, अनेक धामिक उत्सव, तीर्ययात्राएँ, तथा 
लोकोपयोगी कार्य किये । परवर्ती समय में अनेक विशिष्ट धर्मा- 
समा महिलाओं को उसकी उपप्रा दी जातो थो-'अभिनव अलि- 
सब्दे' कहलाना बड़े गौरव को बात समझी जाती रही । [प्रमुख. 
११५-११८; भाई. ३१४-४; जैशिस |४ ११७; देसाई, १४०- 
१४१; मेजे, १२७, १५६-१५७] 

दे. अत्तिमब्बे-अत्तिमव्बरसि नामरूप भी मिलता है । [जिशिश्ष॑. 
४. ११७] ञ 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोभ 


अवदरादित्थ--- कर्णाटक राज्य के कुर्य एवं हासन जिलों का भूभाव 'कॉय्लताड' 


कहलाता था- १०वों से १२वीं शती पर्यन्त इस प्रदेश पर चोल 
नरेशों की सन्तति में उत्पन्न कोंगालल्‍्व-वंशी नरेशों का राज्य 
रहा । इसवंश के सब राजे व रानियां आदि परम जिनभक्त थे । 
इसवंश में अदटरादित्य उपाधिधारी दो राजा हुए- राजेन्द्र पृथ्यी 
कोंगाल्य अदटरादित्य प्र» (१०६६-११०० ६०) तथा उशध्का 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी त्रिभुवनमल्ल-चोल-कोंग्राल्य अवदरादित्य 
द्वि. । इन नरेशों ने अदटरादित्य- चेत्वालय अपरनाम कोंगाल्व 
जिनसमृह आदि कई भव्य जिसमंदिर बनवाये. काणूरगच्छ के 
आचार्य गण्डविमुक्त सिद्धास्तदेव, प्रभाचन्द्र सिद्धान्त प्रभति कई 
दिग. मुनिराजों को स्वगुरु मानकर उनका सम्भान किया, अन्य 
अनेक कार्ये धर्मप्रभावना के लिए किए । इनके अनेक मम्त्री, राज- 
पुरुष, अधिकारी, सामन्त आदि भी जैन थे । दे, अटरादित्य । 
(मिमुख' १८६-१८५; भाई, ३३०-१; जेशिसं. |. ४९५,५००; 
#. २२४] 


अवभुत कृष्णशाज-चन्द्रावती-भावू का परमारवंशी जन तरेश, ९६७ ई०, अरण्य- 


अधोसुल--- 


राज का पुत्र, संभवतया कानहडदेव से अभिश्ष है । इसका पुत्र 
धघरणीवराह था। [गुत्र. १५७,१९८] 

या गदलरादित्य, होयसल नरसिहदेव के महासामस्त ग्रुलि. 
बाचिदेव के उपनाम, ११५० ई०- दे. वाचिदेव । [जैशिसं. ॥॥. 
३३३] 

एक भ्रचण्ड बोल सेनापति जिसे विष्णुवर्द्धंन, होवसल और उसके 
जैन सेनापति गंगराज ने बुरी तरह पराजित किया था । दे. 
आदियम । [जैशिस | ५३, ९०, भू. ९०;. अमुख. १४३] 
पौराणिक नवनारदों में अन्तिम । 


अध्याडि शायक-नया अलेयाल अध्याडिनायक, एक कुशल धनुर्धर जैन बोर, जिसने 


१२४४ ई० में लवणवेलगयोलस्थ विन्ष्यधिरि से चत्मपिरि का 
अचूक निशाना लगाया था। [वैशिसं. |. ७४] 


अगज़॒पाल तोमर-दे. अनंग्पाल तोमर । 
ऐतिहासिक व्यक्तिकोष २३ 


अमशूबबाशदेश>-तत्रिभुअनगिरि का शुरसेमर्शो जेद मरेश (१९५५ ई०), फल्यो- 


प्राल के पुत्र जिभुवत पाल का प्रपत्र, विजयफल का थोच, घूर- 
पाल का पुत्र । [कंच, २७] 


अनसचभ भातेवन-जो गुणतेनदेव का शिष्य था, क्षोर जिसके भतीजे आज्चन्‌ 


अनम्तकर्लेध्ि-- 


रेड 


अक्रीपालन ने महात के की लककुडि स्थाठ में जिनप्रतिमा प्रति- 
छिठत कराई थी -ल, उबीं शती ई० में [जेघ्विस. [४, ३६-३८] 
विजयनगर नरेश हरिहर दि. के शासनकाल के १३९७ ई० के 
शि.ले. के अनुसार राजा के एक अन्धु हम्मदि बुगक का जेन धर्मा- 
बलंडी पुत्र अवन्त क्षमापति । [जंधशिसं. ४. १५२] 

कन्नड़ कवि, भ. शीलसागर ओर पंडिताकार्य के शिष्य, १७७८ 
ई० में 'बेलमोल-गोम्मटेश्वर चरित” की रक्‍मा की थी, जिसमें 
अनेक ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का भी उल्लेख हैं, जिममें 
से कई आमपूर्ण हैं। [ककत.; जेशिस्त. | भू. २७, ४८] 
जिसके पुत्र आदिसेट्टि ने माविनकेरे (मैसूर प्रदेश) के चत्रनाथ 
चैत्यालय में, ल, १४वीं शतती ई० में, एक मनोश चतुविशति- 
तीथकर प्रत्तिमा प्रतिष्ठापित की थी । [जेशिसं. ७. ४१९] 

१. सूलनन्दिसंच को पट्टाबलियों में न० ३३ पर, उज्जैनी-पढूट 
के अन्तगंत, उल्लिखित आचाये, पट्टाबली प्रद्त समय ७०८० 
७२८ ई०, देशभूषण एवं घमंनंदि के मध्य, [जैसिभा, |. ४, ७ब- 
८०; कोषांक-३] 

२. प्रामाब्यभज़ नामक ग्रन्थ के कर्त्ता (ल, ७५० ई०)- अनन्त- 
कीर्य ने अमती सिदिविविश्यय टीका में इलका उल्लेख किया है। 
[शोधांक-३] 

३. बृहर्सदंज्ञब्विद्धि एवं लघुसवंशसिद्धि के कर्सा, जिनके उल्लेख 
एवं उद्धरण आदि शान्तिसूरि के जेनतरकंदातिक, अभयदेबसूरि 
के दादमहार्णव, प्रभाचन्द्र के ल्यायकुमुदचन्द्र ओर वादियनज के 
न्याय-विनिश्वयविवरण में प्राप्त होते हैं -ये सब आचारय प्राय: 
११वीं शत्ती ई० के हैं । इन असन्तकोति का अनुमानित समय 
सौवीं शी ई० हैं। [शोधांक-३] 


ऐतिदृर्भधतिक ब्यक्तिकोद 


४. बादिराज (१०२४ ६०) हारा जीवसिदि-पअकरण के कर्ता के 
रुप में स्मृत अनस्तकोति-संभवतया यह स्वासिसभस्तगद्ध (ररी 
शती ई०) कृत जीवसिद्धि की टोका होगी । धर्मंसिद्धि, प्रमाण- 
विरणय आदि के कर्सा अनन्तकीति भी संभवतया भही हैं, और 
संभव है कि न० हे से अभिन्न हों। [शोषांक-३ ] 

५. मालव के शान्तिनायदेव से सस्यद्ध बअलात्कारणण को जित्र- 
कट आस्ताय के शुनिचरन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य अनन्तकोतिदेव, 
जिन्हें, १०७५ ६० के लगभय, केशवदेय हेग्यढ़ें ने भूदाव आदि 
दिया था । [जैशिसं. ॥. २०७; एक. ४7. १३४] 

६. दिग. माथुरसंधी अनस्तकोति, जितने ११४७ ई० में बौकानेर 
प्रदेश में एक जिमभ्रतिमा प्रतिष्ठित की थी । [बीका.लेस. 
२४५७; शोधांक-३] 

७. अनस्तकरीति मुनि तपताधक, जो होपसल नरेश बोर बल्लाल- 
देव द्वि, के दण्डनायक भरत की धर्माटमा पत्नि जवकड्बे के ग्रुरु 
थे -इस महिला ने ११९६ ई० में समाधिमरण किया था। 
जिसिसं. ॥. ४२७; एक शशीं. १९६; प्रमुक्ष. १५८] 

८. काणूरगण की पद्ठावली में देवकीति के पद्षात और घर्म- 
कीति के पूर्व उल्लिलित अनन्तकीति, जो १२०७ ई० में बान्धभव 
गयर को शासम्तिनाथ बसलि के अध्यक्ष थे। [शोधांक-३; प्रसं, 
१३३; जैशिसं, ७. ३२३] 

९, देशीगण-पुस्तकगच्छ के मेघचन्द्र जैविद्यदेव (स्वर्ग. १११५ 
ई०) के प्रशिष्य, आवारसार (११५४ ई०) के कर्सा वीरनन्दि 
सिद्धान्तयक्रवर्ती के शिष्य, रामचन्द्र मसघारि के गुरु और शुभ- 
चन्द्र अध्यात्मि (स्वर्ग. १३१३ ई०) के प्रगुद अनन्तकीति मुनिव 
-“संग्रवतया म० ७ से अभिन्न हैं । [जैशिसं, |. ४१] 

१०, काष्ठासंध-मायुरगचछ-पुष्करगण के प्रतिष्ठाचार्य अनस्त- 
कीति, जो भनद्रवाड (फोरोजाबाद, उ>० प्र०) के १३७१ ई० के 
कई प्रतिमालेखों में उल्लिलखित हैं । यह श्रेयांसतेतके शिष्य और 
कसमलकीति (१३८६ ६०) के सुरुदे । [शोधांक-३; जैसिला, 
थी, २, १३२; अ्रमुख, २४८॥] 
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११. इसी गण-गच्छ के भ. कमलकीति (१४४९-८८ ६०) के 
शिष्य । [शोधांक ३] 

१२. नंदिसंघ-सरस्वतीगच्छु-बलार्कारगण के सागवाड़ा पट्ट के 
मंडलाचार्य र॒त्नकीति के शिष्य, जिन्होंने १४४५ ई० के लगभग 
विशाल घतुविध्र संघ सहित दक्षिण देश को बिहार किया था 
ओर वहाँ रलकीति-पट्ट स्थापित किया था, जिसके मुनि नग्न 
एवं बनवासौ होते रहे। [शोघांक-३; जैसिभा, ३0. २. ११२- 
११५ 

१३. - संघ-गण-गच्छ के मालवा पट्ट के अभिनव रत्नकीति 
के शिष्य, कुमुदचन्द्र (१५५० ई०) के सधर्मा, और ब्ह्म राय- 
मल्ल (१५५९-७६ ई०) तथा भ. प्रतापकोति (१६१९ ई०) 
के गुरु-समय ल. १५५० ई० । [शोधांक-३ | 

१४. इसी गण-गचछ के कृष्णगढ़ पट्‌ट के भ. महेन्द्रकीति के पट्‌ट- 
धर ओर भ. भृवनभूषण के गुर अनमन्तकीति- १७५५ ई०। 
[शोषांक-३] 

१५. इसी गण-गच्छ के नायोर पट्ट के भ, सहस्त्रकीति द्वि. के 
शिष्य और हषंकीति के गृदध भ, अनन्तकौति- ल, १८००० ई० । 
[शोषांक-३ ] 

१६. मुलसंध-काण्रगण के अनस्तकी तिदेव जिनके गृहस्थ शिष्य 
बोप्पय ने, १४वीं शती ई० में, समाधिमरण किया था। 
[जैशिसं. |४. ४१८] 

१७. अजमेर के नंदिसंधी भ. महेन्द्रकीति के पट्टघधर और भुवन 
भूषण के गुरु भ. अनन्तकोति (१७१६-४० ई०) । इन्होंके 
उपदेश से १७३७ ई० में श्रावक रामपिह ने मारौठ में साहों के 
जिनालय की प्रतिष्ठा कराई थी। [श्रभावक. २३०; कैच. ५६ ] 
ने संघीदौगलदास आदि कई सेठों के सहयोग से, भ. क्षेमकीति के 
उपदेश से, १६३९ ई० में शान्ति-जिन प्रतिष्ठोत्सव किया था। 


' [कच. ७७; अनेकान्त, 30॥. १२७] 


चोदहवें तीर्थंकर, बन्मस्थान अयोध्या, पिता सिहस्ेन, माता जय- 
श्यामा, इक्वाकुवंशी नरेश । 
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अनम्यवाथ--- फलड़ कवि,मर्मंथ को रवंजि-पक्षगात के रचव्िता, ल.१६००ई०। 

अनस्तपाल--  अन्हिचपुर (सुजरात) के पल्‍्लीवाल दिय. जैत, आमनकंबि के 
ज्येष्ठ पुत्र, कवि धनपाल पललीवाल (१२०४ ६०) के अग्रज, 
पाटीन्गणित के रचयिता । [जैसाइ. ४७०] 

अनन्तवालस्य---सतेवेरयंडे दण्डनायक, चालुक्य सम्राट जिमुवतमल्लदेव का जेत 
सामन्‍्त का उसके अधीन एक बड़े प्रदेश का सुबेदार [जैशिसं. 
॥-२४३ 

अतस्तपंडित-- कृश्तड कवि ओपति का मातुल, स्वयं विद्वान एवं कवि, बर्भभान 
(१५४२ ई०) द्वारा विद्वत्स्तोत्र में स्मृत । 

अमातण्य-- . दे, अन्तप्प । 

अनस्तवती--. भायिका, हमड़वंशोत्पन्न, जिन्होंते १५४७ ई० में, काष्ठासंघ-वंदी- 
तटगच्छु-विद्याध रगण-रामसेनान्वय के भ. विशालकोति के 
प्रशिष्य, भ. विश्वसेन के शिष्य, भ- विद्याभूषण से पाश्य॑ आदि 
जिनबिंबों की प्रतिष्ठा कराई थी । बड़ौदा के बाड़ी मोहल्ला के 
दिग, जैन मंदिर में उक्त लेखांकित पाएवे प्रतिमा विराजमान है। 

अगन्त राज अरधु-बिलिकरे के जैन राजा, और मैसूर नरेश इम्मडि क्ृष्णराज 
ओडेयर के सामन्‍्त एवं प्रधान अंगरक्षक राजा देवरान अरसु 
(स्वर्ग १८२६ ई०) के प्रपितामह । [अमुख, ३२५] 

अनस्तरात्र वेश--वालियर निवासी मेहता औतप्तवाल, जयपुर नरेश रामसिह के 
दीवान, जिनमंदिर बनवाया, १८४३ ई० । [टंक. ] 

अनस्तवर्सवेब--- पूवींगंग नरेश, जिसके कृपापान्र जैन सेठ कण्णम लायक ने बिज- 
गापटस जिले के भोगपुर स्थान में राजराजा - जिनालय निर्माण 
कराके उसके लिए ११८७ ई० में, अन्य व्यापारिधों की सहमति 
से भूदात किया था। [मेजे. २५३; भमुख, १९१] 

अनस्तवीये-- १. वृहद्‌ या बुद्ध अनन्तवीय, इस नाग के सर्वप्रथम आचाये ओर 
भट्टाकलडकदेव (६४०-७२० ई०) के सर्वप्रथम टीकाकार 
जिनका उल्लेख सिद्विविनिश्वयय के टौकाकार अनन्तवीय दि. 
(रविभद्र, शिष्य) ने किया है। इसका अनुभानित समय स्. 
७२५-५० ई० है। [शोधांक-१६ पृ. २०५; जेयो. १६८,१७७ ] 
२. अनस्तवीर्य द्वि,, 'रविभद्र पादोपजोजि', उपलब्ध सिद्धिविनि- 
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इचयटीका के कर्ता, अकलडुक- साहित्य के मर्मश्, विशिष्ट 
अभ्यासी एवं तलदुष्टा व्यास्याकार, विद्यानन्द के प्राय: समका- 
लौन, समय ल. ६८००-२४ ई० । प्रभावनद्र और वादिराज द्वारा 
स्मृत । इनके शिष्य कुमारसेन के प्रशिष्य विमलचन्द्र का समय 
ले. ९००-३४ ई० है । अकलइककुत लघीयत्ञय तथा अमाण- 
संग्रह के टोकाकार भी संभवतया यही अनन्तभीय हैं । [जैत्ो. 
१७६, १९९; शोधांक-१६; प्रवी. |-१, ५३] 

३. लघु अनन्तवीय, जो माणिक्यनंदि कृत परीक्षामुखसुत्त को 
प्रमेबरत्नमाला नामक टौका के कर्ता हैं -टौका का अपरनाम 
परीक्षामुख-पंजिका है। यह टीका प्भाषनद्र (१००९-५३ ६०) 
कृत प्रमेय-कमलमासंड के संक्षेपसार के रूप में प्रस्तुत को गई है, 
और स्वयं उसकी न्यायमणिदीपिका नामक टीका के कर्ता 
अजितसेन पंडित का समय ल. ११७० ई० है। अतः लधु अनतस्त- 
वीये १०५० और ११७० ई० के मध्य किसी समय हुए थे। 
[शोधांक-१६] 

४. अनन्तवीय भट्टारक, जिनका उल्लेख १०७७ ई० के एक शि. 
ले. में अकलडकसूत्र की वृत्ति के रचयिता के रूप में हुआ है, और 
जिनके पूर्व -अभिनन्दनाचायं, कविपरपेष्ठि तथा त्रैविद्येव का 
उल्लेख हुआ है, और उपरान्त द्रबिड़संघ-नन्दिगण-अरुजुला- 
न्‍्वय के कुमारसेन, मौनिदेव, विमलचन्द्र, कनकसेन वादिराज 
तथा कमलभद्व का क्रश: उल्लेख हुआ है-उक्त वर्ष में कमल भद्र 
को ही लेखोल्लिखित दान दिया गया था। संभवतया उपरोक्त 
न० ३ से अभिन्न हैं। [जैशिसं. ॥. २१३; एक. ४॥॥. १५; 
शोघांक-१६] 

५. अनस्तवीर्य या अनस्तवीय्यंय, जो बेलगोल निवासी बवीरसेन 
सिद्धाग्तदेव के प्रशिष्य तथा गोणसेन पंडित भट्टा रक के शिक्ष्य थे, 
ओर जिन्हें ९७७ ई० में रकक्‍्कस नामक राजा ने दान दिया था। 
[जैशिस, ॥-१५४; एक, ६. ४; शोधांक-१६ 

६. अनस्तवीयं मुनि जिनका उल्लेख चामराजनमवर की पाश्व॑- 
बसति के १११७ ई० के शि. ले, में ह्विडास्वम के मल्लियेजब्नती 
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के , औपालदेन के साथ हुआ है । [जंधिसं, ॥-२६४। 
पक ; शोषांक-१६ | ; 

७. अचन्तदोय सिद्धान्ति, जो मूलसंघ-काण रशण-कुन्दकुल्दान्यय के 
माथनंदि के शिड्य उन ब्रशात्नन्द्रदेव के सधर्मा थे जो १११७ ई० 
के हि. ले. के प्रसतोता राजा नक्ियगम के पिता राजाबर्म्मदेव 
के गुरु थे-अ्रत: ल. ११०० ई० मे थे। [जैविसं, ॥. २६७; एक. 
इ7-१2७; शोधांक-१६ ] 

७. अनन्तवोध सिद्धान्ददेव, जो काणरगण-मेषपावाणगच्छ के माभ- 
गन्दि सिद्धास्तदेव के शिष्य थे, प्रभावना और भुनिचर्द्र के सघर्मा 
थे, भर गंगतरेश रगकतगंय के गुरु थे -यह उल्लेख उक्त राजा के 
भतीजे नपज्नियगंग के मदिर निर्माण एवं मूदान के ११२१ ई० के 
शि, ले. में हुआ है । अत: इनका समय ल. ११०० ई० है, संभव- 
तया न० ७ से अभिन्न हैं। [जिस ॥-२७७; शोधांक-१६] 

९. अनन्तबोय सिद्धास्तकर जिनके शिष्य अआुतकोति बुध, कमक- 
संदि तरेविश और मुनिचन्द्रवती थे -मुभिचन्द्र के शिष्य कनकचनद, 
माघवचन्द्र और बालचर् तैविद्य थे । अन्तिम दोनों को १११२ 
ई० (मतान्तर से ११३२ ई०) में जिनमदिरों के लिए दान दिये 
गये थे। संभवतया यह अनन्तवीयं न० ७ एवं ८ से अभिन्न हैं। 
[जैशिसं, ॥-२९९; एक. शो. ६४; शोभांक १६] 

१०. सूरस्थगण के “ चारुचरित्रभूधर ', “ राजाओं द्वारा बन्दित- 
चरण ', 'राद्मान्तार्णवपारग” अनन्तवीय, जिस की शिव्य परम्परा 
में क्रश: बालचन्द्र, प्रभाचन्द्र, कल्मेलेदेव अष्टोपवा सिभुनि, 
हेभनंदि, विनयनंदि और एकबीर मुनि हुए- अन्तिम के अनुज 
पललपड़ित अपरनाम पाल्यकीविदेव के समय के ११२४ ई० के 
शि. ले, में इनका उल्लेख हुआ है । [जैशिसं ॥-२६९; एक-४- 
१९; शोधांक-१६] 

११. अनन्तवीयं, जिनका उल्लेख सेवयण की पट्टावली में न» 
2२ पर, अमितसेन के प्रशिध्य एदं कीतिसेन के शिष्य, तथा बी र- 
सेन के गुरु और जिनसेन के प्रगुद के रूप में हुआ है >समय ल, 
७४६० के वुछ पूर्व,संभव है कि त० ! से अभिन्न हों। (शोंधांक-१६ ] 
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१२, अनन्तवोयं, जिनका उल्लेख उसी पट्ठावलो में म० ४८ पर 
प्रयुम्तकाव्यकर्ता महासेन (ल, ९९६-१००९ ई०) के प्रशिष्य, 
नरसेन के शिष्य, और राजभद्र के गुरु एवं बीरभद्र के प्रगुरु के 
रूप में हुआ है | [शोधांक-१६, पृू-२०७] 

१३. वह अनन्तवीयें जिनका उल्लेंख कर्णाटक के बेलारी जिले के 
कोगलि ग्राम में प्राप्त एक तिथिरहित प्रतिमा लेख में हुआ है । 
[शोधांक-१६] 

१४, हुम्मच के, ११४७ ई० के शिः ले. में उल्लिखित, मलघारी 
ब्रती के कनिष्ठ सधर्मा या शिष्य और श्रीप्राल त्रेविद्य के सधर्मा, 
महानवादी अनन्तवीय जो द्रविड्संघ-नंदिगण-असजुलान्वय के 
आचाय॑ थे । यह त० ६ से अभिन्न प्रतीत हौते हैं, शायद न० ३ 
से भी । इस्हीं का उल्लेख ११५३ ई० के बेलर के शि. ले. में 
भी है। [जेशिसं. ७, २४६; जैशिस ॥. ३२६; एक. शा 
३७; शोधांक-१६ | 

१५. पश्चिमी चालुक्य नरेश जयसिंह दि. जगदेकमलल के १०२४ 
ई० के एक शि. ले. में उल्लिखित गुरु परम्परा-कमलदेव-विमुक्त- 
ब्रतीनद्र-धिद्धान्तदेव-अण्निय भट्टारक-प्रभावरद्र -अनन्तवी यें--में 
अंतिम आचाये, जिनके विषय मे कहा गया है कि वह उद्भट 
विद्वान थे, और व्याकरण, छन्द, कोष, अलझूार, नाट्यशास्त्र, 
काव्यशास्त्र, संगीत, काम्रशास्त्र, गणित, ज्योतिष, निमित्तश्नान, 
स्मृति-साहित्य, राजनौति, जैनदशन एवं अध्यात्म में निष्णात 
थे। उनके शिष्य गृणकी ति सिद्धान्त भट॒टारक और प्रशिष्य देव- 
कीति पंडित थे । यह परम्परा यापनीय संघ की, या मूलसंष- 
सूरस्थगण-चित्रकूटान्बय की प्रतीत होती है। सभव है न० १० 
से अभिन्न है। [देसाई १०५] 

१६. धारवाड़ जिले के मुगद नामक स्थान से प्राप्त १०४४ ई० 
के एक लि. ले. में उल्लिखित अनन्तवीयं जो यापत्रोयसंघ के 
प्रभाचतद्र के शिष्य निरवब्कोति के प्रशिष्य, गोवर्धनदेव के शिष्य 
और कुमारकीति के सधर्मा थे | कुमारकौति के शिष्य दामनन्दि 
ओर प्रशिष्य गोवर्धनदेव जैविद्य थे जिनके शिष्य दामनंदिगण्ड- 
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जिशुक्त ये । शि, ले, अन्तिम दो आयायों के सभव का है 
[दैसाई, शडरे] 

” १७. अमस्तवीय पंडित, जिनका उल्लेख 'प्रवचन-परौक्षा” के कर्ता 
दि. जैन ब्राह्मण पं० नेधिचन्द्र (१६वीं शत्ती ६०) ने अपने एक 
वृत्रेज के रूप में किया है और उन्हें 'घटवाद-विशारद' बताया 
है। [शोधांक-१६; प्रसं. १०१] 

१८. जयदेव भट्टारक के शिष्य, देशीगण के अनन्तवीयंदेव जिनके 
प्रिय गृहस्थ शिव्य राय गोड के आवितोर्थकर की प्रतिमा अतिष्ठा- 
पित की थी । शायद हन्हीं के एक अन्य शिव्य ओबेयमसेट्ट ने 
एक अन्य प्रतिमा श्रतिष्ठोषित कौ थी | [जैशिस॑.[७.५४७,५६७, 
६१६, ६१७] 

अनस्तवीधेध्ध--- दे. अनन्तवीय न० ५- संभव है गृहस्थ पंडित व शज्रत्तौ आवक 
रहे हों । 

अनन्तसेनदेव--- संप्तभंगीतरंगिणी के कर्ता पं» विमलदास के गुरु, बीरग्राम 
निवासी, दिग. [टंक ] 

अनन्तहुंसगणि--श्वे ., दशकृष्टास्त-चरित्र (१५१३ ६०) के रचयिता । 

अन्यतासती-बन्ति-नविलूर संघ की तपस्विनी आयिका, जिन्होंने ल. ७०० ई० में, 
हादशतप घारणकर तथा ययाविध्ति ब्रतों का पालन करके श्रवण- 
बेलगोल के कटवप्न पर्वत पर सुरलोक प्राप्त किया था। [जैशिसं, 
“२८; एक. ॥, ९८] 

अनपायश्रोल-- दे. कुलोतुंग चोलदेव द्वि, (११५० ई०) --इसके समय में 
शेक्किलार ने तमिल के प्रसिद्ध पेरियपुराणम्‌ की रचना की थी। 
मिज्े. २७४] 

अनलदेबो--  सेनापति आषडाह कटकराज की पत्नी और कवि आसड को 
जननी । [टंक] 

अनललेब---.. या अंगसेन, अनुश्रुति के अनुसार उज्जेन के दाजा विक्रमादित्य 
के पुरोहित और जेनाचार्य सिद्धसेस दिवाकर के पिता । [टंक] 

अवायापिेाइक--- ती. महावीरकालीन एवं उनका श्रक्त धावसती का घनसाशीकश, 
जेतवन बिहार बनाने वाली बरुद्धभक्त विशाला का शवसुर | 
[भभुल्. २३) 
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प्रशुषधकलिन-+- 
हमुषभादेशी--- 


अनर्पात्‌हू-- 


१०वीं शत्ती ई० के प्रसिद्ध दिग. जेन दष्डनायक ओविजय को 
एक उपाधि। [टंक; एइं, ,. पृ, १४७-४३; जैशिसं. [४-९७] 
बिदुयी, कलाममंश, धर्मात्मा महिला, राज्ममन्त्री तेजपाल की 
भममंपत्नो, उसी को प्रेरणा एवं देक्षरेश में भन्‍्त्रोश्यर तेजपाल- 
बस्तुपाल द्वय ने शत्रुअुजय एवं गिरनार के और जादू के विश्व- 
प्रसिद्ध देलबाड़ा जिनमंदिरों का निर्माण कराया था, १९३७ ई० 
में, [टंक.; गुच, २९५] 

१. या बनिरुद्ध, महाभारतकालीन कृष्ण का पोत्र ओर अ्रद्य॒म्न 
का पुत्र । 

२. मगधनरेश उदायी का उत्तराधिकारी, जिसके उपरास्त मुण्ड, 
नागदशक आदि राजा हुए । [प्रमुख. २०] 

जिनचन्दसूरि का भक्त, जैनधर्म पोषक बीकानेर नरेश, १६६९- 
९८ ई० [प्रमुल ३३६] 


अनूर्पासह संडारी-जोधपुर निवासी ओसवाल, जब जोधपुर नरेश अजीतर्चिह 


गुजरात का सूबेदार था (१७२०-२१ ई० में) तो यह भंडारी 
वहाँ उसका प्रतिनिधि तथा सर्वेक्रवाशासक था, किन्तु क्र एवं 
अत्याचारी था, उसने कपूरचंद भंसाली को हत्या कराई । जब 
१७२१ में हैदरकुली खाँ सूबेदार हुआ तो अहमदाबाद की जनता 
ने भंडारी की हवेली पर आक्रमण कर दिया, बह कठिनाई से 
जान बचाकर भाग सका [प्रमुश्न, ३११; टंक ] 


असंगपाल तोमर-दिल्ली नगर का निर्माण करने वाला तोमरवंशी अनंगपाल प्र७ 


शेर 


(७९६ ई०); उसके वंशणओं में अनंगपाल द्वि, तया कुछ कालो- 
परान्त अनंगपाल तृ० (११३२ ई०) था, जिसका राज्यश्रेष्डि 
नट्टलसाहू था- उसने दिल्‍ली में कई विशाल एवं भमब्य जिन- 
मंदिर बनवाये थे | यह तथा उस वंश के प्राय: सभी राजा जैन- 
धर्मे हे प्रश्यदाता थे। [भाइ. १६६; प्रमुख.२०८-२०९; जैसो, 
२१९ 

अनन्तप्प, कन्नडकवि, अधहिसाकथे नामक यक्षमान (ल. १७२० 
ई०) का रचयिता, चन्दण्ण श्रेष्ठि और उसकी भार्या न्तम का 
पुत्र, चिक्क-बल्लालपुर के राजा बेचभूप का आमित । [ककच.] 
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अभ्यक्षव्णि--- हरियंत में य्दुकुल के शूर के पोच, समुद्रधिजवय, बसुदेव आदि के 


चल्यलिल्‌---- 
मननग्यसेंठ --- 
अमुलदेण--- 


अपराजित--- 


पिता, कृष्ण और अरिष्टतेमि के पिचामह । [उत्तर पु. ] 
१३९८ ६० के शिद्धर्वतति के शि. ले. के अनुतार भ. भहावीर के 
एक गजघर । [जेशिस, |-१०४] 

मैसूर के जैव भगरसेठ वीरप्प का पुत्र और कुमार बीरप्प का 
पिला, ल० १८४५० ई० [प्रमु्ष, ३२७] 
गाड़ोंल का चौहान राजा, अश्वराज का पुत्र, ११६९ ई० में 
नाडौल में जिम-मिब-प्रतिष्ठा कराई और ११६२ ई० में नादरा 
में विशाल महावीर शिनालय बनवाया । [प्रसुश, २०८] 

१. भ. महावीर की शिष्य परम्परा में छठे आभ्ायं, तुतीय श्रृतके- 
बलि (४३५-४१३ ६० पू.). [जैसो. २६२] 

२. खंडढेला के राजा-प्रजा को जेनघर्म में दीक्षित करने वाले जिम- 
सेनाजार्य के परम्परा गुरु. |कैच. १०३] 


अपराजितगुरु--जो सेतसंघ के मल्लवादि के अ्रशिष्य ओर सुमति-पूज्यपाद के 


शिध्य थे, और जिन्हें राष्ट्रकूट अमोध्वर्ष प्र० के गुजरात के वाय- 
सराय ककंराज सुवर्धवर्ष ने, ८२१ ई० के खुरत-ताम्रपत्र द्वारा 


नागसारिका के जिनमंदिर के लिये हिरष्ययोगा नामक क्षेत्र प्रदान 
किया था। [जैशिसं, |४. ५५] 


अपराजितसूरि---अपरनाम श्रीविजय, विजय या विजयाचाय॑, यापनीय-सस्दिसंध 


के आचाये चन्द्रंदि के प्रश्चिष्य और बलदेवसूरि के शिष्य थे । 
आचाये ओोनंदिगणी की प्रेरणा पर इन्होंते शिवाययक्रत भगवती 
आराधना (प्रयभ-द्वितोय शती ई०) की “ विजयोदया ” नामक 
टीका की रचना की थी थो उक्त प्रन्‍्थ को सर्वध्राचोन उपलब्ध 
टोका है और उसका रचनाकाल ल, ७०० ६० है । उन्होंने दश- 
वेकालिक सूत्र पर भो एक टीका लिखी थो । आरातोय सूरि- 
चुडामणि नागनंदिगणी उसके विद्यागुरु थे । संधभेद के समय 
प्रारध्भ में धापनीय संघ दिन. -श्वे. उभय सम्प्रदायों को जोड़ने 
वालो कड़ी का कार्य करता था, किन्तु अपराजितसूरि के समय 
तक वबंहू दिग. मूलसंघ के नन्दिगण में अम्तर्भुक्त हो चला था। 


[जैसो. १८३; विजयोदया टीका संगुक्त भगवतो आराधना के 
प्रकाशित संस्करणों कौ प्रस्तावनाएँ आदि] 
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अपरादित्व-- कोंकण नरेश मल्लिकार्जुन का उत्तराधिकारी जैन नरेश, ११६२ 
ई० [गुच, २७२] 

अच्यतत--- या अव्यण, कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यवंश का नरेश, विक्रभा- 
दित्य के पश्चात और जयमिह के पूर्व हुआ -शि. ले. ११३९ ई० 
का है। [जैशिसं ॥॥. ३१३; एक, ४. २३१] 

झप्यणन- रट्टनरेश कारत्तंबीर्य चतुर्थ का श्रीकरण पदाधिकारी, और उक्त 
राजा एवं उसके उत्तराधिकारी मल्लिकार्जुन के भन्‍्त्री तथा रंट्ट- 
जिनालय के निर्माता बीचण का पिता, १२०४ ई० [जैशिसं ॥॥, 
४५३-४५४; ४. ३१५८-३१९] 

अप्यणय्य--.. और दडनायक केसिमय्य तथा रेब्विसेट्टि की प्राथेना पर चालुक्य 
अलौक्यमलल के राज्य मे, १०६७ ई० में, नलगोण्डा की रानी ने 
कुछ प्राचीन जिनमंदिरों के लिए भूमि दान की थी । [जैशिसं 
९३. ४० ] 

अध्यभस्य ऊरोडेय-ने चालुक्य जयसिह द्वि के राज्य में १०७२ ई० में मैसूर के 
रायचूर जिले के तलेखान स्थान में एक जिनमंदिर बनवाया था 
जिसके लिये राज्य ने भूमि आदि दान की थी ।[जैशिसं.४ ४५ ] 

अप्यवार्य---. दे. अय्यपायं, नामान्तर अप्पय, अय्यप, आयेप । 

अप्पर--.. काञउ्ची के जिनधर्मी पल्‍लवनरेश महेन्द्रवर्मंन प्र (६००-३० ई०) 
के समय के जैन मठ का मुनि धर्मसेन धर्मंविरोधी होकर शेवसंत 
अप्पर के नाम से प्रश्मद्ध हुआ -राजा को भी शेद्र बना लिया 
और दोनों ने जैनों पर भीषण अत्याचार किये । [भाइ. २४३; 
प्रमुख, ८९; देसाई, ३३, ३५, ६३, ८१] 

अप्यु्वराज--- राष्ट्रकूट कृष्ण तु. के जेन महासामन्ताधिपति शंकरगण्ड द्वि 
(९६४ ई०) के पितामह का पितामह-पूरा वंश जैन था । 
[देसाई, ३६५] 


अविसंदनमटार | व ॥-दे, अभिनंदन भटार प्र. वद्दि । [देसाई.५९] 

अबुल फसल-- मुगल सम्नाट अकबर (१५५६-१६०५ ई०) का दरबारी, मन्त्री 
और इतिहासकार, अकबरनामा तथा आइने-अकबरी का लेखक 
>अपनो आईलन' में उसने जैनधर्म व उसके अनुयायियों का भी 
एक परिच्छेद में वर्णन किया है, कई तत्कालीन जैन विशिष्ट 
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जनों का भी उल्लेख किया है । बह एक उदार स्रहिष्णु सूफी 
बिद्वाल था। [भाइ. ४८५; अमुल, २८०; शोधांक, “१७-१८] 

अध्ययगा-- दे. पदुमचन्द्र । 

अव्युरंहुमान-- प्रधिद्ध अपअस्शकाव्य 'संदेसरासक' का कर्ता, जनों से प्रभावित, 
उस ग्रस्ण की प्रतियाँ भी जैन शास्त्र भंडारों में ही मिली हैं समय 
११वीं शर्ती ई० । [टंक] 

अव्दुरंहमान फूलबाला-दिल्ली निवासी मुसलमान, रत्तों की कटाई का काम करता 
था, एक स्थानकवासी साभु के प्रभाव से जैनधर्म अपनालिया, 
मृत्यु. १९१३ ई० [टंक]) 

अश्मककादेबी-- चोटबंश की राजकुमारी ने अपनो भभितों पदुधलदेवों के पृष्याथ्, 
१५७१ ई० में एक ताम्रशासन हारा मूडिबित्रे की बसदि को दान 
दिया था। [जैशिसं, ४. ४८०] 

अव्यलदेवी--- गंगनरेश अरुमुलिदेव रक्क्स्यंग (ल, १०५० ई०) की धर्मात्मा 
रानी । [जैशिसं. २१३; |४. ४१०] 

अव्यलब्धा-- अपरनाम चन्द्रवेलब्ये, राष्ट्रकूट राजकुमारी, सम्राट अभोषवर्ष प्र. 
(८र१ै५-७६ ई०) की पुत्री, और गंगनरेश राचमल्ल सत्यवाक्य 
द्वि. के अनुज एवं उत्त राधिकारी बूतुय गुणदुत्तरंग की पत्ती तथा 
कोमार बेडेंग एरेयंग को जनती, धर्मात्मा जिनभक्त राजरानी । 
[जैंशितं. ॥. १४२; प्रमुख. ७७] 

अव्यलबस्ये---. कन्नढ़ के जेन महाकवि रक्त (जन्म ९४९ ६०) की धर्मात्मा 
जननी । 

अव्येय साजक या माजर-उस धमर्माट्मा मार या मारेय का पिता, जिसने ११२० 
ई० के लगभग सत्तवर की बसति में तपस्विनी आयिका चटवे- 
ग्ति' का स्मारक बनवाया था । [जेशिसं.॥. २७३;४. ४१०; 
भेजे. ३३९] 

अमब-- १. ती. महाथोर कालीन १० अनुत्त रोपपादक मुनिवरों में से एक । 
[जैसिको, | ७०] 
२: भद्रवाहु द्वि (६० पृ० ३७-१४) के गुरु यशोबाहु का अपर- 
सास । 
३. दे, अभयकुमार था अभयराजकुमार । 
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४. दे. अभयदेव । 

१. सेद्धान्तिक, वनवासी, दिगम्बराचार्य, जो नल्दिसंभ की पदूटा- 
वलौ में न० ७७ पर, ग्वालियर पट्ट के अन्तर्गत, चारकीति के 
पहचात और वसन्तकीति के पूथं उल्लिखत हैं -समय ल. 
१२०७ ई०। 

२. उसी संघ के देवचन्द्र के शिष्य, ओर वसस्तकोति के गुरु तथा 
विशालकोर्ति के प्रगुद -विश्ञालकीति के शिष्य शुभकीति और 
प्रशिष्य धर्मंचन्द्र का उल्लेख १३०० ई० के चित्तोड़ के शि, ले. 
में हुआ है । [जिशिसं, ७, १५२,१७३] 

३. उसी संघ के दिल्‍ली-पट्टाधीश रायराजगृरु धभाचाद्र के 
शिष्य, और उन आयिका घर्मश्री के प्रगुद, जिन्हें १४०४ ई० में 
महमूद शाह तृगलुक के शासनकाल में, साहीबाल जातीय भ्रावक् 
नल्ह ने पुष्पदन्त कृत अपश्रन्श आदिपुराण की प्रति भेंट की थी । 
४. काष्ठासंघ-भाथ रगच्छ-पुष्क रगण को पट्ठावली के दसवें गुरु, 
जो विश्वकीति के शिष्य और भूतिसेन के गृरु थे । 


५. उसी पट्ठावली के २३वें गुरु, जो यश.कीति के शिष्य और 
महासेन के गुरु थे । 


अभय, अभयराजकुमार या अभयकुमार, मगघनरेश श्रेणिक बिंबि- 
सार (छठी शती ई० पू०) के वेश्य (मतान्तर से क्राह्मण) पत्नौ 
नन्‍दा से उत्पन्न पुत्र, पिता महाराज श्रेणिक का बुद्धिनिधान महा 
भन्‍्त्री, विचक्षण राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, अत्यन्त न्‍्यायप्रिय 
सुविचारक, परम जिनभक्त, ती. महावीर का अनन्य उपासक, 
अन्त में मुनिदीक्षा लेकर आत्मसाधन किया | अरब (इराक़ या 
ईरान) का राजकुमार आदंक ( संभवतया अरदेशिर ) इसका 
परम मित्र था और इसके प्रभाव से उसने जैनधर्मं अंगीकार किया, 
ती. महावीर के भारत आकर दर्शन किये, अन्त में मुनिदीक्षा 
लो । अभयकुमार की अद्वितीय बुद्धिमत्ता, चातुर्य एवं न्यायप्रियता 
को अनेक कहानियां प्रचलित हैं -आज भी जैन मृहस्थ मांगलिक 
अवसरों पर 'हमें अभयकुमार जेसो बुद्धि प्राप्त हो' यह भावना 
करते हैं। [माइ. ६५; प्रभुव, १७-१८] 
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अजब कुमार--- जैसलमेर राज्य के विक्रमपुर का धर्मात्मा जेन सेठ, जिसने ले. 


अभयचजरगा[- 


११८४ ई० में, जिनपतिसूरि के मार्गदर्शन में, तीर्थयात्रा - संघ 
लिकाला था। [कंच. ३९] 

१. अजितसिह मेहता के भागिनेय, जो १८६२ ई० में मेवाड़ 
राज्य (उदयपुर) में सिविल जज थे । [टांक. ] 

२. दे, अभयपाल, चस्धवाड़ का चोहान नरेश, ल.१३७१ ६० 


. [प्रभुख.२४८] 


१. मूलनन्दिसंध - सरस्वतीगछ्छ - बलात्कारयण की पट्टावल्ी 
में न०३८ पर उल्लिखित आचायं, ओ रामकीति के पश्चात्‌ और 
नरचन्द्र के पूर्व उज्जायिनी पटट्ूपर हुए, समय ले, ८७८५-९७ 
ई०। [शोधांक-४८ ] 

२. काष्ठासंघ - माथुरगच्छ - पुष्करमण को पटूटावली के १४वें 
भाचायं, विश्वचन्द्र के पश्चात तथा माधवचन्द्र के पूर्व हुए । 
[शोघांक-४८] 

३, अभयचन्द्र पंडित, जो किरिय मौनी भट्टारक के गुरु थे, 
ओर जिनका उल्लेक्ष गंगनरेश भूतुग (९३८-५३ ६०) के शासन 
काल के, ९५२ ई० के शि.ले, में हुआ है| [मेजे. २०१] 

४. अभयचन्द्र दादी, जिनका उल्लेख चालुक्य जयसिह प्र. के 
समय के, १०३६ ई० के शि. ले. में, कालमुख-शेव संप्रदाय के 
पंचलिंग - मठाध्यछ लकुलिश पंडित की वादविजयों के प्रसंग 
में हुआ है । [सेजे. ४९-४०, २०२] 

४. बडोह (विदिशा, भ, प्र.) के जिनमंदिर के द्वार पर उत्कौर्ण, 
१०५७ ई० के शि.ले.में उल्लिखित अभयचन्द्र ।[जोशिसं.७.३८] 
६.बेलवे के जेनगुरु, जो मूलसंधी मेधचन्द्र के शिष्य थे, और 
जिन्हें १०६२ ई० में होयसलनरेश विनयादित्य द्वि. ने भूदान 
दिया था। [भाइ. ३४१-२; प्रमुख, १३५; मेज. ७५; जैशिसं. 
४.१४५] 

७. वह अमयचम्द्र, जिनकी गृहस्थ भाविका शिष्या पदुमाबती- 
यवक्‍का ने १०७८ ई० में उनके स्वर्गंवासी होने पर उनके द्वारा 
अध्रे छोड़े जिनालय का निर्माण कार्य पूरा कराया था । 
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पिजे. १५७; जैशिसं. ४. ५५९] 
८. देशी गण-पुस्तकगच्छ के चारुकीति के प्रशिष्य, माघनन्दि के 
शिष्य, तथा बालचन्द्र के गुरु और उन रामबख मलधारि के 
प्रगुर, जिनके शिष्य शुभचन्द्र का स्वयंवास १३१३ ई० में हुआ 
था -अत: इन दिगम्वरचायं अभयशशि या अभयचन्द्र का समय 
ल. १२५० ई० है। [शोधांक-४८; जैशिसं. . ४१] 
९, बैयाकरणी दिगम्बराचार्य अभयचन्द्र, जिन्होंने ल, १२८० ई० 
में शाकटायन कृत शब्दानुशासन कौ “्रक्रियासंग्रह' ताम्नी टोका 
लिखी थी! [शोधाक-४८; जैसाइ. १४१, १५५] 
१०. अभयचन्द्र सिद्धान्ति त्रेविद्य - वक्रवती, जिन्होंने नेमिचन्द् 
सिद्धान्त-चक्रवती के गोस्मटसार-जीवकांड की (गाथा ३८३ पर्यत 
की) 'सन्दप्रबोधिका' नामक संस्कृत टीका लिखी थी, जिसका 
उल्लेख केशवर्णी ने उसी ग्रन्थ की अपनी कन्नडी टीका (१३५९ 
ई०) में किया है। त्रिलोकसार-व्याख्यान तथा कर्मप्रकृति इन 
अभयचन्द्र की अन्य कृतियाँ रही बताई जाती हैं । यह देशीगण- 
पुस्तकगच्छ की इंगुलेश्वर शाखा के दिगम्बराचार्य थे, और बाल- 
चन्द्र पंडितदेव (स्वगं. १२७५ ६०) के गुर य! ज्येष्ठ सधर्मा थे, 
अत: इनका समय ल. १२००-५० ई० है। [शोषांक-४८; 
जैशिसं. #. ५१४ व ५२४] 
११. उसौ इंगुलेश्वर शाखा के अभयचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती, जो 
माघनन्दि भट्टारक के शिष्य थे, नेमिचन्द्र भट्टारक के सघर्मा 
थे, और बालचन्द्र पण्डितदेव (स्वर्य. १९७५ ई०) के गुरु थे 
-यह न० १० से अभिन्न प्रतीत होते हैं, संभवतया न० ८ और ९ 
से भी । [शोधांक-४८; जेशिसं. ॥. ५१४, ५२४; एक. ४७. 
१३१, १३२] 
१२. महावाद-वादीश्व र, रायवादीपितामह, वादिसिह अभयचनद्र 
सिद्धान्तदेव, जो अकलदूदेवक्ृत 'लघीयस्व॒य” के टीकाकार तथा 
स्याद्ादभूषण लामक कृति के रचयिता हैं। [शोधांक-४८; श्याय- 
कु, च. | की प्रस्तावना] 
१३, अभयचनर्द्र महासैद्धान्तिक, जो उध्ती संव के बालचन्द्रव्रती के 
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बुच्च या शिष्य थे, और जिनका स्वर्गंवास सललेखन!पूर्वक १२७९ 
ई० में हुआ था। [मेर्ज २१३; एक. ७. १३३; जैशिसं. ही. 
५२४] 

१४, अभयचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्तोी, जिनके शिष्य श्रुतमुनि और 
प्रशिष्य प्रभेन्दु थे- प्रभेन्दु के प्रधानशिष्य श्रुतकोति (स्वर्ग, 
१३८४ ई०) थे । श्रुतमुनि के परमागमसार में भी इनका उल्लेख 
है। [शोधाँक ४८; जैशिसं, |. ५८४; प्रवी, | १२८] 

१५. चारुकीति पंडितदेव (ल. १२०० ई०) के गृर अभयचन्द्र 
सिद्धान्तदेव [जैशिसं. ॥॥. ४३८; एक. ५श. २२७] 

१६. उन बालचन्द्र पंडितदेव के गुर अभयचन्द्र सिद्धान्तिक-चक्र- 
वर्ती, जिनकी गृहस्थ शिष्या श्राविका सलियक्के (मलब्बे) ने, ल. 
१२०० ई० में, समाधिमरण किया था। [जंशिसं. ॥. ४३९; 
एक. >६॥. ५] 

१७. माघनन्दि एवं नेमिचन्द्र की शिप्य परम्परा में उत्पन्न महान- 
यादी 'वादिसिह” अभयचन्द्रदेव, अभयचन्द्रसूरि या अभयसूरि, 
जिनके शिष्य श्रुतमुनि एवं प्रशिष्य श्रुतक्षीति थे -श्रुतकीति के 
प्रशिष्य चारुकीति पंडितदेव का स्वगेवास १३९८ ई० में हुआ । 
[शोषांक-४८; जैशिसं. . १०५] 

१८. रायराजगुरु, महावादबादीश्वर, रायवादीपितामह अभय- 
चन्द्र सिद्धाग्ददेव, जिनका गृहस्थशिष्य नागरक्षंड का शासक 
बुल्लगोड था -बुल्लगौड के पौत्र गोपणगौड़ का स्वरगंवास १४१५ 
ई० में हुआ था। [शोधांक-४८; जैशिसं, ॥ ६१०; [५४- 
५४४४५; एक, शा ३२९] 

१९. देवचन्द्र के शिष्य अभयचन्द्र, जो नामरखंड के शासक गोपी 
पति (गोपण) और उसके पुत्र बुल्लपगौड (स्वर्ग १४६६ ई०) 
के हे थे। [जेशिसं. ४. ५४५; ॥. ६४६; एक. शा. 
३३० 

२०. वर्षमान घुनिद्वारा विद्वत्सतोत्र ( १५४२ ई० ) में स्मृत 
अभयचन्द्रसूरि, जो कल्याणनाथ के पुत्र थे ओर साल्वेन्द्र नृप को 
सभा में पूजित हुए थे । [शोधांक-४८; प्रसं. १३५] 
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२१. उसी स्तोत्र में अन्यत्र स्‍्मृत अभयचन्द्रमुनि सिद्धान्तवेदी, 
जिनका उल्लेख पं, अआशाघर (ल. १२००-५० ई०) के पदचात 
हुआ है, और जिन्हें केशवर्य आदि कई राजाओं द्वारा पूजित 
रहा बताया है। [प्रसं. १३५; जैशिसं. ॥. ६६७; एक. शा. 
४६; शोधांक-४८] 

२२. प्रचवनपरीक्षा, प्रतिष्ठातिलक आदि ग्रन्थों के रचयिता पं. 
नेमिचन्द्र के गुर अभयचन्द्सूरि -नेमिचस्द्र का समय ल. १४०० 
ई० है। [शोघांक-४८; भ्रसं १०१] 

२३. नन्दि संघ के निग्न॑न्थाचायं अमयचन्द्र त्रेविद्यवकरवर्ती, जिनकी 
प्रेरणा से भट्टारक नेमिचन्द्र ने, १५१४ ई० में, चित्तौड़ दुगं में 
गोम्मटसार की जीवतस्‍्त्वप्रदीपिका नाम्नों संस्कृत टीका रचो थी 
-उक्त टीका का शोधन-सम्पादन करके उच्चकी प्रथम प्रतिलिपि 
इन्हीं अभयचन्द्र ने की प्रतीत होती है । [शोथांक-४५; पूुज्जवासू, 
६९] 

२४, नन्दिसघ की लाड-बागड़ शाखा के भ. अभयचन्द्र, जो सूरत 
पट्ट के भ. लक्ष्मी चन्द्र के शिष्य थे, और अभयनन्दि एवं पदम- 
कीति (१५४० ई०) के गुरु थे। [शोघांक-४८] 

२५. भ. अभयचन्द्र, जिनके मारवाड़ निवासी शिष्यद्रय, श्र धर्म- 
रुचि एवं ब्र, गुणसागर पंडित ने १४९१ ई० में श्रवणबेलगोल 
की यात्रा कौ थी। [जैशिसं. . ३३२; मेजे. ३२६] 

२६. उन रत्नकोति के प्रगुरु भ. अभयचन्द्र, जिनको शिष्या 
आयिका वौरमती ने, १६०५ ६० में, मैनपुरों (उ. प्र.) में जिन 
प्रतिमा अ्रतिष्ठापित कौ थी -१६०६ ई० के बालापुर के जिन 
प्रतिमा लेख में भी संभवतया इन्हीं का उल्लेख है । [शोघांक- 
८] 

२७. ध्यानामृत तथा भव्यजनकंठाभरण नामक भ्रन्यों के रचयिता 
अभयचन्द्र -१२०० और १३०० ई० के मध्य हुए प्रतीतहोते हैं। ' 
२८. क्षीरोदाती-पूजाष्टक (१४९१ ६०) के रजयिता अमयचन्द 
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अभयचजगा--- 


अमयचरप्र-- 


अमयचनाद्र-- 


असपचरा-- 


२९: अभवचन्द्र, जितका उल्लेल, अभवतस्दि के साथ, सुमति 
सागर रचित बुहतृ-पोडसकारण-पूजा में, तथा कारंजा से भाप्त, 
१६०२ ई० के. इन्हीं सुमतिसागर के चिन्तामणि-पाश्वंनाथ 
प्रतिमालेख में हुआ है। [शोधांक- ४८; प्रवी. . ६३] 

३०. अभयचन्द्र, जिनका उल्लेख लक्ष्मी चन्द्र के शिष्य, अभयनंदि 
के गुरु और रत्नकीति के परम्परागुरु के रूप में, रत्तको्ति के 
शिष्य भ. कुमुदचन्द्र की हिन्दी रचना ऋषम-विवाहला (१५५१ 
ई०) में हुआ है। [शोधांक- ४५] 

३१. अभयेन्दु या अमयचन्द वाकपति-वादिवेताल, जिनका उल्लेख 
महापुराण (१०४७ ई०) आदि अनेक ग्रन्थों के रचयिता दिग. 
मल्लिषेणसूरि ने अपने सरस्वती- (भारती-) कल्प में किया है- 
इस कल्प का ज्ञान उन्होंने इन अभयचन्द्र से प्राप्त किया था। 
[प्रवी, | ९७] 

३२. भट्टारक कुमुदचन्द्र के शिष्य एवं पट्टधर भ. अभयचन्द्र 
(१६२८-१६६४ ई०), सूरत के नन्दिसंघीपटुट से सम्बद्ध, बड़ें 
विद्वान एवं प्रभावक सस्त थे, देवजो ब्रह्माचारी आदि उनके अनेक 
शिष्य थे। [प्रभावक, २०६-२०७] 

दिग. जेन, हिन्दी कवि, भकतामर-चरित्‌ और दशलक्षण-ब्रतकथा 
के लेखक । [टंक ] 

जिसने घनरूप व मनरूप के सहयोग से प्रतापगढ़ नरेश महारावल 
सामंततिह के राज्य में, १७८१ ई० में, भ. आदिनाथ का भव्य 
जिनालय बनवाया था। [कैच. ३४] 

वे. क्रावक, सोमक का पुत्र, सिन्धदेशस्थ मामनपुर का निवासी, 
खरतरगच्छी जयसागर उपाध्याय के निर्देशन में, १४२६ ई० में 
मदझुकोट के लिये तीर्थ-यात्रा संध ले गया था। [टेंक. ] 
विक्रमादित्य-चरित्र (१४३३ ई०) के लेखक रामचन्द्र के गुरु। 


[टक] 


अम्यचशणा घूरि- राजकुलगच्छी का तथा उनके शिष्य अमलचन्द्र का उल्लेख 


ल. ८५४ ई० के एक शि. ले. में हुआ है । [टंक ;एईं..१२० ] 
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अभ्वजरिका- माधनन्दि के शिष्य मेघचन्द्र की भतीजी, प्रसिद्ध आयिका, ल० 
११०० ई०। जिणशिसं |. १५] 

अजवडढ--. कुमारपाल मोलंको के जेत दंडनायक सोभनदेव के पृत्र ओर 
बसन्तपाल्त के पिता ने ११९९ ई० में नम्दीश्बर - बिम्ब प्रतिष्ठा 
की थी, परम जैन था। [गुथ. २९५. २९६] 

असयतित्रक-- श्वे विद्वान, जैन एवं अर्जन न्यायशास्त्रों के प्रसिद्ध टीकाकार, 
यथा पंचप्रस्थ-न्यायतर्क-व्याख्या या न्यायालंकार टिप्पण, न्‍्याय- 
सूत्रटी का, स्यायभाष्यटीका, न्यायवातिक टीका, ताटपर्य॑वृत्तिटीका, 
न्याय-तात्पयंपरिशुद्धि टीका, आदि, । शायद इन्हींने हेमचन्द्राचार्य 
कृत सं. द्वयाश्रय काव्य की वृत्ति, पालनपुर में १२५५ ई० में रची 
थी -यह जिनेदवरसूरि के शिष्य थे। [कैच १६७] 

अमयदेव---. यशोदेव का पुत्र और गुजरात नरेश कुमारपाल चौलुक्य का सेना- 
पति । राजाज्ञा से ल. ११६० ई० में तरोरा नामक स्थान में तो. 
अजितनाथ का भव्य एवं विशाल जिनमंदिर निर्माण कराया था। 

अमयदेव---. १. इनके शिष्य दर्घमान ते, गुजंरनरेश जर्यास्तह सिद्धराज के 
शासनकाल में, १११५ ई० में, देवक्करप्राम में, धर्में-र॒त्नक्रण्डक 
नामक ग्रन्थ की रचना की थो। [टंक.] 
२. दिग. श्रावक, जिसने अपनी भार्या मल्ही एवं पुत्र केसो 
सहित, १३३१ ई० में, एक कांस्य जिनप्रतिमा प्रतिष्ठापित की 
थी, जो अब सोनागमिर के एक मदिर में विराजमान है । 
जिशिस, ४ १ ७९] 
३. स्तंभन-पाहवेनाथस्तोत्र (हिन्दी) के रनयिता, जो दिल्‍ली के 
दिस. जेनमदिर के शास्त्रभंडार के एक गुटके (लिपि १५६९ 
ई०) में सुरक्षित है । 
४. गुणभद्वसूरि के शिष्य और त्रिभंगीसार-टीका के कर्त्ता सोम- 
देवसूरि के पिता- ल० १६०० ई०। 

अमयदेवबसूरि--- १. तकंपञ्चानन, प्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य जो राजगच्छीय अद्यम्त- 
सूरि के शिष्य थे, और जिल्‍्होंने ल. ९६८ ई० में, सिड्सेनकृत 
सन्मति-सूत्र की तत्त्वबवोध-विधायिती अपरनाम वादमहाणंव 
नामक टीका रची थी। [पृजेवासू.] 
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२. गवाद्भीटीकाकार के रूप में प्रसिद्ध श्वेताम्ब राचायं, जिन्होंने 
२६ आगमिक टीकाएँ रची थों। स्वरगेवास १०७८ ६ई० । यह 
जिनेश्यर सूरि के शिष्य ये । [प्रभावक, ७७] 

३. जयन्त विजयकाव्य (१२२१ ६०) के रचयिता श्वेतास्थर 
विद्वान । 

४. सन्‌ १०३९ ई० में स्वर्गस्थ शान्तिसूरि के गुरु, खंभवतया 
न० १ से अभिन्न । [युज, २४०] 

पं, विदर्भ-नरेश ईल था ऐल (१०८४५ ई०) के गुरु, संमवतया 
दिन. [प्रमुख, २२३] 

६. मलघारी, जो हर्षपुरीयगच्छ के जयसिहसूरि के शिष्य थे, 
गुजरातनरेश कर्ण सोलंकी, शाकंभरी नरेश पृथ्वीराज चौहान, 
सौराष्ट्र के राखेंगर, आदि अनेक राजाओं द्वारा सम्मानित, 
प्रभावक दवेताम्बराचायं, जिन्होंने अनेक आह्याणों को जैनधर्म में 
दीक्षित किया था | उनके शिव्य हेमचन्द्र मलघारि ने १११३ ६० 
में *भवभावना' लिखी थौ। [टंक.; कंच. ६५] 

७. नवाज़ीटीकाकार की पांचवी पीढ़ी में हुए दरुद्पहलीय गच्छ 
के श्वेताम्बराचायं, विजयन्त-विजय काव्य (१२२१ ई०) के 
रचयिता -उनके शिष्य देवसद्र का १२३६९ ई० के एक शि. ले. 
में उल्लेख हुआ है। [टंक] सभवतया न० ३ से अभिन्न हैं । 

८. प्रधुम्नसूरि के शिष्य और घनेश्बर सूरि के गुरु वे. आवचाये, 
ल. ९७५ ई० [केच. २७] -नं० ! से अभिन्न प्रतोत होते हैं। 
९६ युगप्रधान जिनेश्वरसूरि के प्रधान शिष्य, विधिमार्गी अमयदेव- 
सूरि। [केंच. २०४-४] 


अजयधम उपाध्याय- कफविवर पं. बनारसोदास (१५८६-१६४१ ई०) के मित्र 


असमयनपगिदि--- 


भानुचन्द्रयति के खरतरगच्छी गुरु । [टंक.] 

१. महान बेयाकरणी दिगम्बराचार्य, देवनन्दि पृज्यपादकृत जैनेन्द्र 
व्याकरण को सर्वश्राचीोत उपलब्ध एव ज्ञात टौका * महावृत्ति ! 
(१२००० श्नो.) के रचयिता | अनुमानतः ८५० भर १०४० 
ई० के सध्य किसी समय हुए । [शोधांक ४६ पृ. २२०; जेसाइ. 
१००-११६ ] 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोष ४३ 


0 ॥ 


२. देशीगण-कुन्दकुन्दान्वव के जभयनन्दि भदार जिनका उल्लेख 
४६६ ई० के मरा तशस्रशासन में गुणचन्द्र के पश्चात और 
जीलभद्र के पूर्व हुआ है। किस्तु यह अभिलेख जालो सिद्ध हो 
चुका है, अर्थात मूल अभिलेख का नौबीं-दसवी शतौ में कराया 
गया नवीन संस्करण । [जैशिसं. ॥. ९४; एक, |.कुग, १] 
३. नेमिचन्द्र सिद्धा्तचक्रवर्ती (ल. ९५०-९९० ई०)के गोम्मट- 
सार-कर्मंकाण्ड, त्रिलोकसार और लब्धिसार में उल्लिखित उनके 
स्वयं के तथा बीरनन्दि और इन्द्रनन्दि के गुरु आचाये अभय- 
नन्दि । [शोघांक- ४६ पृ. २२०] 
४. देशीगण के आचार्य गुणनन्दि के शिष्य, बिबुधगुणनत्दि के 
ब। सधर्मा और चन्द्रप्रभचरित्र के कर्ता वीरनन्दि के ग्रुरु 
वही ] 
५. ज्वालमालिती कल्प (९३९ ई०) के कर्ता इन्द्रननिदि के 
सिद्धान्तशास्त्रगुरु । [वही; पुर्जवासू. ७१-७२] 
६. देशोगण-कोंडकुन्दान्वय के देवेन्द्र सिद्धान्त भटार के प्रशिष्य, 
चान्द्रायण भटार के शिष्य गुणचन्द्र भटार के शिंव्य अमयनन्दि 
पंडितदेव जिनकी शिष्या आयिका णाणब्बेकन्ति को गृहस्थ 
शिष्या राजरानी पाम्बब्ब ने ९७१ ई० में समाधिमरण किया 
था। शोधांक- ४६; [जैशिसं. ॥. १५०] 
७. वर्धमान मुनि के दशभकक्‍स्यादि महाशास्त्र में प्रदत नन्दिसंघ- 
सरस्वतीगच्छ-बलाटकारगण की पटुटावली के २४वें ग्रुरु, जो 
गुणचन्द्र के पश्चात और सकलचन्द्र के पूर्व हुए। [शोधांक-४६; 
प्रसं, १३३] 
८. सन्‌ ११४६ ई० के शि. ले. में उल्लिखित सकलागमात्थे 
निपुण सकलचन्द्र के गुरु अभयनन्दि मुनि । [जेशिस |. ५०; 
शोधांक- ४६] 
९. त्रेकाल्य योगि के शिष्य और सकलचन्द्र के गुरु तथा मेघचन्द्र 
श्रेविद्य (स्वगं. १११५ ई०) के प्रगुरु- मेघचरद्र के शिष्य प्रभा- 
चन्द्र का स्वगंवास ११४६ ई० मे हुना था । [जेशिस | ४७, 
| “देन अभिलेखों में इन अभयनन्दि की शअ्रभूत प्रशंसा की 
गई है। 


ऐतिहासिक वध्यक्तिकोष 


१०. अभयनन्दि पण्डित, जिनके गृहस्थ शिष्य कोतस्य ने ११०० 
ई० के लगभग श्रवण बेलयोल की यात्रा की थी। [जैशिसं. 
. २२] 

११, वाणीगच्छ (सरस्वतीगच्छ) के विजयेन्द्रसूरि के परम्परा 
शिष्य, और महिपाणलत्तरित्र के कर्ता चारित्रभूषण के गुरू रत्न- 
नल्दि के प्रगुरु योगीन्द्रचडामणि अभयनन्दिसूरि । [घप्रवी, |. 
५३] 

१२. पश्चिमी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य पंचम (१००८-१५ 
ई०) के राज्यकाल के १००८ ई० के शि. ले. में प्रदस देशीगण- 
कुन्दकुन्दानवय की गुरुपरम्परा (रविचन्द्र-गुणसागर-ग्रुणचन्द्र- 
अभयनत्दि-माघनन्दि-सिहनन्दि-कल्याणकीति) में उल्लिखित 
अभयनन्दि । [देसाई. ३४७] 

१३, सन १०७१-७२ ई० के दो शि, ले. में उल्लिशित नन्दिसधघ- 
बलास्कारगण के आचाय॑ विमलचन्द्र के प्रशिष्य, गुणचन्द्र के 
शिष्य, गण्डविमुक्त प्र. के सघर्मा, सकलचन्द्र सिद्धान्तिक के गुरु, 
ओर उन गण्डबिमुकत द्वि- के प्रगुद जिनके शिष्य लिमुवनचन्द्र 
थे। [जेशिसं. ७. १५४-१५५; देसाई ३८७-८] 

१४. सूरतपट्टु के भ. लक्ष्मी चन्द्र की परम्परा में हुए बह अभय- 
नन्दि जो अभयचन्द्र के शिष्य और रत्नकोति के गुरु थे, बहत्‌- 
शोडशकारण पूजा एवं उसकी प्राकृत जमाल के रचयिता- कई 
प्रतिमालेशों में भी उल्लेख है। शिष्य रत्नकीति का समय 
१६०७ ई० है। दशजाक्षण पूजा भी शायद इन्ही की कृति है। 
[शोघांक. ४६ पृ. २२१. श्रवी, ।. ६३ | 

१४. अभयनन्दि, जिनका भ्रमाचन्द्राचायें (ल, १०१०-५० ई०) 
ने अपने शब्दाम्भोज-भास्कर नामक जंनेन्द्र महान्यास में देवनन्दि 
के साथ स्मरण किया है- महावृत्तिकार से ही अभिप्राय प्रतीत 
होता है। [प्रबी. . ९४] 

१६. स्वप्नमहोत्सव-बृहत्‌ तथा स्वप्नविधिबृहत्‌ के कर्त्ता । 
[जशोधांक, ४६, १. २२१] 


ऐतिहासिक न्यक्तिकोष डर 


अचसपपाल--- 


अम्पयमप्र-- 


१७. लघुस्वपन के कर्ता, जिसको टोका भावशर्मा ने की हे। 
[शोधांक. ४६ पृ. २२१] 
१८, हलेबिड के कन्नड शि.ले,, १२६४५ ई०, में उल्लिखित अभय- 
नन्दि जो शुभचन्द्र के शिष्य और उन अदृहनन्दि सिद्धान्ति के 
गुरु थे जो उक्त शि. ले. में उल्लिखिव दान प्राप्त करने वाले 
माघनन्दि से लगभग एक दर्जन पीढ़ी पृ हुए थे। [जैशिसं. 
४ ३४२,३७६; ४. १२७] 
उपरोक्त लगभग डेढ़ दर्जन गृरुओं में नं० १ से ७ तक अभिन्न 
रहे हो सकते हैं (समय ल. ९०० ई०) सभव है नं० १२ भी । 
नं० ८, ९, १०, १३ (समय ल. १०२५-५० ई०) भी परस्पर 
अभिन्न रहे हो सकते हैं। नं० ११,१५,१६ एवं १७ अनुसंधा- 
नौय हैं। न० १७ की तिथि ल. १००० ई० है' और नं ० १४ 
की ल, १५४० ई० है। 
चन्दवाड का चोहानवंशी जैन राजा (१२वीं शत्ती ई०)- उसके 
जैन मन्त्रो सेठ अमृतपाल ने भी नगर में एक भथ्य जिनालय बन- 
वाया था। [प्रमुख, २०८,२४८]- अभयपाल राजा भरतपाल 
का उत्तराधिकारी या, इसीवंश का अभयपाल दि (ल. १३४० 
ई०) सारंग नरेन्द्र का उत्तराधिकारी था -सतोमदेव जेन उसका 
मन्‍्जी था। [भाई. ४५६] 
राजा कौतिपाल का पुन्न और नाडोल नरेश कल्हण का अनुज, 
इस घर्मात्मा जेन राजकुमार ने, ११७६ ई० में, माता महिबल 
देवों तथा भाई लखनपाल सह श्री शान्तिनाथोत्सव के लिए प्रभूत 
दानादि दिये थे। [टंक; कैच. २२; ए इ, 2रं. पृ. ४९-५०] 
काष्ठासंधी गुणभद्बसूरि के शिष्य ने, बौकानेर प्रदेश में १४८८ 
तथा १४९० ई० में कई जिनप्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित की थी। 
[नाहटा. ४९, ६२, १७५८२] 


अमयराज संघवोी- दिंग. जेन गगंगोत्रीय अग्रवाल संघपति भगवानदास के पुत्र 


४६ 


तथा 'समवसरणपाठ' आदि के रचयिता पं० रूपचन्द्र के अग्रज । 
[टंक.; प्रवी, | १०७, भू० ७६ | 
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अधवशन््--- 


अभधवशनि--- 
अमयतिह--- 


या तिरयराम, दिग. जैन, छाबड़ायोती लण्डेलवाल, आमेर-जय- 
पुर के कछबाहा राज्यसंस्थापक राजा सोढदेब, ल. ११बों शती 
६०, का विश्वासपात्र शन्त्री एबं सहायक | [प्रमुख. ३१३] 
हे. असयंत्रन्द्र । 

सिन्धुदेश का एक भट्टि सर्दार जिसे बुहतूख्तरतरगच्छी जिनदत्त- 
सूरि ने १११८या ११४१ ई० में जैनधरमं में दीक्षित किया था, 
ओर जिसके वंशज अमरिया ओोसबाल कहलाये -ऐसी एक अनु- 
श्रुति है। [टंक.] 


अमर्वातिहू लौमाल- दिल्‍ली निवासी पल्वलगोत्रीय रायगोकुलचन्द्र के पुंत्र जो 


१८१८ ई० में आनरेरी मजिस्ट्रेट थे -उनके पृत्र बहादुरसिंह 
थे। [टंक] 


अमर्यातिहु सूरि- वद्धतपागच्छी मुनिषधोष के शिष्य और उन जयत्तिलक के धुंरु, 


अमयपसुरि--- 


अमगसेन--- 


जिनके शिष्य रत्नसिंत सूरि को गुजरात के सुल्तान अहमदशाह 
(१४११-४१ ई०) ने सम्मानित किया था- १४३९ ई० के शि 
ले. में उल्लेख है । [टंक. ] 

१. देशी गण-पुस्तकगच्छ-इंग्लेश्वर बन्नि के दिभम्बराचायं, जिनके 
शिष्य श्रृतमुनि भावसंग्रह और परमांगमसार (१३४१ ई०) के 
कर्ता हैं। [पुजवासू. ११०-१११; भ्रवी. . १२८] 

२. उन केशवरवर्णी के गृर, जिन्होंने भ, बर्मभूषण की प्रेरणा से, 
१३०२ ई० में, गोम्भट्सार की संस्कृत-कन्चड सिश्चित टीका 
'जीवतत्त्व प्रदोपिका' रचौ थी । ['ुजेवासु, ८९] 

२. उपनाम वादिसिह, जो अभयचन्द्रसुरि के कनिष्ट सघर्मा श्रुत- 
कीति के प्रशिष्य मौर चारुकीति क॑ शिष्य थे -इनके सघर्मा 
सिहनाय॑ और पंडितदेव (स्वर्ग १३९८ ई०) थे। [जैशिस. 
. १०५] 

१. हरिवंश पुराण (७८३ ई०) में प्रदत्त उसके कर्त्ता जिनसेन- 
सूरि को सुदपरम्परा में उल्लिखित अभयसेन प्र. जो सिद्धसेन के 
गुरु थे, ल, ६०० ई० । 

२. उसी गुर्वावली के अभयसेन द्वि. उक्त सिद्धसेन के शिष्य थे 
भोर भीमसेन के गढ़ थे, ल. ६४० ई०। 
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३. मूलसंघ-सेनगण को पट्टावली में न० १८ पर उल्लिलखित 
अनयसेन, जो सिहसेत के शिष्य और भीमसेन के गुरु थे -संभद 
हैन० २ से अभिन्न हों । 
४. उसी पट्टावली में त० ६१ पर उल्लिश्चित अभमसेन जो हेम- 
सेत के शिष्य ओर लक्ष्मी भद्र के गुरु थे । 

अभयेम्हु--. दे. अमयचन्द्र 

अभिचश्--  जैनपुराण-प्रसिद्ध १४ कुलकरों (मनुओं) में से दसवें कुलकर | 

अभिनग्य देव-- ११५० ई० के बमनि शि. ले. को उत्कोर्ण करने वाले जेन शिल्पी 
गोव्योजन या गोलोज के गुरु, दिग. मुनिराज। [जैशिसं ही. 
३३४; एइईं. ॥. २८] 

अभधिनावन नाथ- चतुर्थ तीथंकर, हृक्ष्वाकुबंशी, जन्मस्थान अयोध्या, पिता स्वयंवर, 
जननी सिद्धार्था । 

अभिनन्‍्दन भट्ट- वर्धेमान मुनि के श्रावकस्तोत्र (१५४२ ई०) में अभिनन्दित 
पादवंदेव तथा बोम्मरस नामक घर्मात्मा श्लावकों का पिता। 
[प्रसं. १३५] 

अभिनस्दन सट्टार प्र,- कनकनन्दि भटार के शिष्य और अभिमंडल भटार के गुरु, 
तमिलदेश के मदुरा तालुके मे प्राप्त विशाल महाबीर प्रतिमा के 
प्रादपीठ पर उत्कीर्ण लेल, ल ७बीं शती ई०, में उल्लिखित 
आधायं । [देसाई ५९; जैशिसं. [४७ ३३-३८] 

अभिनन्दन भट्टार ह्ि.- उपरोकत प्रतिमा के प्रतिष्ठाता, तथा अभिनन्‍दन भटार 
प्र. के शिष्य +, [वही.] -अपरनाम अभिमंडल भटार या 
अरिमंडल भटार । 

अभिमस्वनाक्रायं- १०७७ ई० के शि. ले में द्रविड़संघ-नन्दिगण-अरुंगलान्वय के 
प्राचीन गुरुओं मे पृज्यपाद, कविपरमेष्ठि आदि के साथ उल्लि- 
ज्ित दिग. आचाये । [जैशिसं.॥-२१३; एक.५त नागर ३४] 

अभिनन्दि पंडितदेव - उन आधिका नानब्बेकस्ति के गुरु, जिनकौ गृहस्थ शिष्या 
गंगनरेश भूतुग की भगिनी राजकुमारी पाम्बब्बे थो -यह राज- 
कुमारी मी आयिका बन गई और ९७१ ई० में उसने समाधि- 
मरण किया था। [मेज १५४५७] 


है ऐतिहासिक ज्यक्तिकोष 


अभिनद--- दिग. गृहर्थ विद्वान, मल्लिताथपुराण ओर (वैद्यक) भिंदु के 
करती । [टंक.] 

अभिनव आदिसेग- तमिलनाड के जिजी तालुक में स्थित वित्तामूर के दिग, मठ 
के भट्टारक, जिन्होंने १८६४ ई० में वहां के पाश्वंनाथ जिना- 
लय का विस्तार एवं नवीनीकरण किया था। [देखाई, ५१; 
जेशिस. [७. ५३२] 

अभिनवचन्द्र--- कन्नढ ग्रन्थ हमशास्त्र (अध्यपरोक्षा एवं चिकित्सा) के कर्ता । 
प्रिसं, ५६] 

अभिनव भारुफकीति- दे. चारकीति । [मेज २९९; देसाई. १८२] 

अभिनव देवशज-- दे. विजयनगर नरेश देवराज दढ्वि. । 

अभिनव धरम सूषण- दे. धमंभूषण, न्‍्यायदी पिका के कर्ता । 

अभिनव नेसियर्र- दे: नेमिचन्द्र । 


अभिनव पम्ष-- होयसल नरेश बल्‍लाल पर. (११०१-११०६ ई०) के राजकति, 
प्रसिद्ध जेन कन्नड कवि एवं साहित्यकार, कन्नडी जन रामायण 
के कर्ता नागचरद्र का अपरनाम -दे. पंप एवं नागचन्‍्द्र । 

अभिनव पंडितवेब- दे. पंडितदेव । [भेजे २९९, ३२६] 

अभिनव वांड्यवेब- दे. पांड्यदेव । 

अभिमव रत्नकीति- दे. रत्नकोति, सूरतपट्ट के भट्टारक, ल, १६०० ई०। 

अभिनव बादिकोतिवेब- दे. वादिकोति । [मेजें. ३५९] 

अभिनव विशालकीति- दे. विशालकीति । [सेजै. ३५९] 

अभिनय आतसुनि- दे. आुतमुनलि (१३६५ ई०), कन्नड जैन साहित्यकार । 
[टंक ] 

अभिनव श्रेष्ठि--ती . महावीर कालीन राजमुह का एक अत्यन्त धनवान श्रावक, 
महावीर का भगत, उसका प्रतिहन्द्दी जोणंश्रेष्ठि था। [टंक.] 

अभिनव समम्तजद्व- दे. समन्‍्तभद्र । [सेजे. ३४६] ' 
--'अभिनव' विशेषण मूलनाम के द्वितीयादि परवर्ती व्यक्तियों के 
लिए बहुधा प्रयुक्त हुआ है, अतएव ऐसे अन्य भी समस्त उल्लेखों 

' में उस व्यक्ति के मूल या प्रधान नाम के अन्तर्गत देखें । 
अभिमण्डल भटार- दे. अभिनन्‍दन भटार प्र. एवं द्वि. | 
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अभिमसथु-- १: महाभारत का किशोर धीर, अर्जुन पांडव एवं सुभव्रा का पुत्र । 
२. ग्वालियर का कच्छुपधातवंशी नरेश, अर्जुन का पुत्र, विजय 
पाल का पिता, और दूबकुण्ड जैन शि; ले. (१०८८ ई०) के 
महाराज विक्रमसिह का पितामह । संभवतया धाराधीश भोज 
परमार का समकालौत था। ग्वालियर के इस कच्छफ्धात 
राजवंश में बराबर जैनघमं की प्रवृत्ति रही आई। [प्रमुख, 
२१२-२१३; जैशिसं. |. २२८; गच. ७५,७३-८० ] 
३. हरिवंश पुराण के कर्त्ता दिग. जैन पं. रामचन्द्र का पुत्र, 
जिसके अनुरोध पर उक्त ग्रन्थ की रचना की गई थो, यह महा- 
दानी था। [प्रवी. . ३०] 

अभिमानचिन्हू, अभिमासमेद, अभिमानायु आवि-- अप अन्श जैन महाकवि पुष्प- 
दन्त के उपनाम, दे, पुष्पदन्त । 

अभिमामादु-- प्राचीन अपभ्रन्श कवि, जिनका उल्लेख उद्योतनसूरि ने अपनी 
कुवलयमाला (७७८ ई०) में तथा हेमचन्द्राचार्य ने मौ किया है। 
[जेसाइ. ५७३] 

अभिरासदेबराय- महान जैन कन्नड कवि आदिपंप या पंप (स्वगें. ९४१ ई०) के 
पिता जैनघर्माबलम्बो तंलेग ब्राह्ममपडित । [मेजे. २६५] 

अभोजिकुमार-- सिन्धु-सोवीर के वीतमयपत्तन नरेश उदायन तथा रानी प्रभावती 
के एकलौते पुत्र, ती, महावीर के भक्त, राज्य का उत्तराधिकार 
अस्वीकार करके मुनिदीक्षा लेली थी, ल. ५५० ई० पृ.) 
[भमुख. १३] 

अध्वेव, पं०-- दिग., भ. चन्द्रभूषण के शिष्य, ल. १४४५० ६०, श्रवणद्वादशी- 
कथा (सस्कृत, श्लो. ८०) के लेखक -रचना १५०६ ई० के 
गुटके में प्राप्त। [अनेकान्त ३७/३, प १५] 
-संभवतया शोडशकारण विधान के कर्ता अअ्रपंडित भी यही हैं । 

अमगसिह, सुन्शो- सोनीपत निवासी गोयलगोन्री अग्रवाल, दिग. जैन, विशनसिह 
के पुत्र, बहुधा दिल्‍ली रहते थे, छापाप्रचार के प्रारंभिक युग में 
अच्छा कार्य किया, दसियों छोटी-बड़ी पुस्तक स्थद्रव्य से प्रका- 
शित को, मथा आदिनाथ स्तुति (१८९३ ई०), पाश्व॑नाथ स्तुति 
(१८९६ ई० ), भ्ूधरकृत पाश्यंपुराण का संपादन एवं यद्य रूपा- 
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स्तर (१८९८ ई०), जादि। स्वर्यंवास सोनोपत में १९०५ ई० 
में हुआ। [टंक.; प्रका, जे. सा.] 

अमर-- १. मुग्वबोधकर्ता पं, बोपदेव द्वारा घातुपाठ में स्मृत जाठ प्राचीन 
वैयाकरणों में से एक -..-संभवतया जैन ये 
२. होयश्वल नरसिह प्र. (११४६-७३ ई०) के प्रसिद्ध जैत मन्त्री 
हुल्लराज के अनुज । [जेशिस. [. १३८; मेजें. १४१] 
३. जैतारण निवासी ओसवाल, जिसके पुत्र भानाभंडारी ने जोध- 
पुर नरेश गजसिह के समय में, १६२१ ई० में, कार्पर्दा में अति- 
भव्य पादवे जिनालय बनवाया था। [टंक.] 

असरकीति--- १. अमरकीतिंगणि, अमरधूरि या महाकबि अमरकोति माथुर- 
संधी दिगम्बराचार्य जभितगति हि. (९९०-१०२० ई०) को 
शिष्य परम्परा में, ऋ्राश:, शास्तिषेण-अमरसेन-श्रीषेण-चरद्र की ति 
के पश्चात हुए ---संभवतया वह चन्द्रकीति के कनिष्ठ सधर्मा एवं 
शिष्य थे। अपअन्श भाषा में उन्होंने नेमिनाथ चरित (११८८ 
६०), महाबीर चरित, यशोधर चरित, घममंचरित-टिप्पण, सुभा- 
घित-रत्ननिधि, घर्मोपदेश चूडामणि, ध्यानप्रदीप, पुरन्दरविधान- 
कथा ओर बट्कर्मोपदेशरत्नमाला तामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की 
रचना की थी । अल्तिम ग्रन्थ को रचना उन्होंने महाकांठा 
प्रदेश के गोधरानयर में उसके शासक घोलुक्य कृष्ण के राज्य- 
काल में, ११९१ ६० में, गुणपाल एवं चचिणी के पुत्र अस्या 
प्रसाद नागर के हिताथथ की थी, जो, ऐसा धरतीत होता है कि, 
उनका संक्षारपक्षीय अनुज था। [शोधांक-५० पृ, ३६९ ७०] 
२. महापण्डित अमरकी ति त्रैविद्य, जो 'शब्दवेघस' थे, कर्णाटक 
के दिगम्बराचायं थे, और सेन्द्रक राजवश में उत्पन्न हुए थे। 
बह धनव््जय-नाममाना के भाष्य के रचयिता है, जिसमें अनेक 
पूयवर्ती विद्वानों का स्मरण किया है, जिनमें पं० आशाघर अन्तिम 
है, अत: इनका समय ल. १२१५०-१३०० ई० है। [वहो, पृ, 
३७०] 
३. वर्धभान मुनि के दशभक्‍त्यादि महाशास्त्र (१५४२ ई०) में 
स्मृत एक पूर्वाचार्य जो निर्मलगुणाश्रय, शास्त्रकोविद एवं भट्टा- 
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रक शिरोमणि थे, तथा विशालकौति के सघर्मा थे। [वही; 
जैशिसं. |४. ४०३] 

४. दक्षिणी सूलनन्दिसंघ-बलात्कारगण की पट्टावली : वसन्त- 
कोति-देवेन्द्रविशालकी ति-शुमको ति-घ मं भूषण प्र ० - अ म रकी ति-धर्म - 
भूषण द्वि. (स्वगं, १३७३ ई०), में उल्लिल्लित अमरकीति । 
[वही ; जेशिसं. ।. १११; ४ ४४९; भेजे. ३००] 

५. योगचिस्तामणि नामक योगविषयक संस्कृत ग्रन्थ के रचथिता- 
ऐसा लगता है कि न० ३,४ एवं ५ अभिन्न हैं, ओर उनका समय 
ल.- १३५० ई० है। [शोधांक-५० पृ. ३७०] 

६. मूलनन्दिसंघ के सूरतपट्ट के भ. पदुमनन्दि के शिष्य देवेन्द्र- 
कीति थे और प्रशिष्य विद्यानन्दि थे, जिनके शिष्य मल्लिभूषण 
थे और प्रशिष्य यह भ. अमरकोति सूरि थे । इन्होंने श्री जिन- 
सहस्त्रताम की चन्द्रिका नाम्ती टीका रची थी, जिसमे स्वयं को 
'भारतीनन्दन” लिखा है, श्रुतसागर सूरि का स्मरण किया है, 
टौका को भ, विश्वसेन द्वारा अनुमोदित लिखा है, और संघाधि- 
पति सुधाचनद्र श्रावक के नामांकित किपा है। इनका समय ले. 
१५०० ई० है। [वही; प्रवी.4. २२,९६] 

७, मूलनन्दिसंध के मलखेड पट्ट के भ. धर्मंचनद्र के शिष्य, 
विशालकोति के सधर्मा ओर भूवनकीति एवं भ. सकलकोरति 
(१६०४५ ई०) के गुरु । भुवनकीति के शिष्य विद्याषेण (१५९७ 
ई०) थे। उपरोक्त विशालकीति अन्तरीक्ष-पाश्वंत्राथ (शिर- 
पुर अकोला) एवं शोलापुर पट्टों के संस्थापक थे। इन भ 
अमरकीति का समय ल १५५०-७५ ई० है। [शोधांक-५० | 
८. क्राण्रगण के आचार्य अमरकोति जिनके गृहस्थशिष्य बोप्पप्य 
ने चामराजनगर की पाश्वंनाथ-बसति मे समाधिमरण किया था। 
[मिर्ज ३२] 

९. सारस्वतगच्छ-बलात्कारगण के अभरकीति, जिनके शिष्य 
माधघनन्द के ग्रहस्थ शिष्य श्रेष्ठि भोगराज ने, विजयनगर नरेश 
हरिहरराय प्र० के शासनकाल मे, १३५५ ई० में, रायदुग मे 
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'अनन्तनाथ-जिनालय अतिष्ठापित ' किया था। [मेज ३३८; 
देसाई ३९५; प्रमुख, २६१; जेशिसं |४. ३९३] 
संभवतया इन्हीं माधनन्दि के एक अम्य श्रेष्ठि शिष्य मे १३८५ 
ई० में, केसबार के पाश्वंमन्दिर का जीणॉडार कराया था। 
जिशिसं. ७- १८१] 

अमरकीति सूरि- रवे., कालिदासकृत 'ऋतुसंहार' की टोका के रचयिता, ल, 
१४५८६ ई०। [टक.] 

अमरचगइ-- १. दीपचन्द के पुत्र और प्रसिद्ध दानी बीरचन्द सी, भाई, ई., जे. 
पी, (स्वर्ग, १८८८ ई०) के भाई। [ट्टक, ] 
२. मंगरौल निवासी तलकचन्द के पुत्र, प्रसिद्ध दानी, बम्बई वि. 
वि. में बी. ए. में जन साहित्य लेकर उत्तीर्ण होने वाले सर्वोत्तम 
विद्याथियों के लिए १०००० %० से छात्रवृत्ति स्थापित की। 
उनके पुत्र हेलचन्द (१८७८-१९१४ ई०) भी बड़े दानशील थे । 
[टक.] 
३. दिल्‍ली निबासी, गोखसगोत्रीय ओसबाल सभाचनद्र के पुत्र, 
बादशाही-रत्नकोश-रक्षक, 'राय' उपाधि प्राप्त । दो पुत्र हुए- 
मोहमकसिह भौर डालचन्द । यह राजा डालचन्द नादिर्शाही 
(१७३९ ई०) के बाद दिल्‍ली छोड़कर मुशिदाबाद चले गये । 
उनके पुत्र उत्तमचन्द ने, १७८६ ई० में, बाराणसी से लखनऊ के 
राय हुकमचन्द टेकचन्द को पत्र लिखा था। [टंक ] 


अभरचन्व कबि- राजा अरिसिह (११६९-१२४० ई०)के समय मे कवि कल्पनता 
वृत्ति, कविशिक्षावलो, पदमानन्दकाव्य (१२८० ई०), बाल- 
भारत, छुन्दो रत्तावली तथा स्थादि-शब्द-समुत्यय की रचना की 
थी। [टक.] -दे अमरचन्द सूरि न० ३. 

अमरवग्द खेमचन्द- डामन के प्रसिद्ध जेन कोट्याधीश मोतीशाह के मुतीम थे, 
दोनों ने १८७३६ ई० में शत्रुश्जय पर्बत पर पास-पास जिनमन्दिर 
बनवाये थे । [टंक, ] 

असरघन्द गोदिका- सांगानेर निवासी धर्मा्मा श्री मन्‍्त, ग्रन्थकार जोधराज गोदिका 
(ल. १६६५ ६०) के पिता। [कास २४२] 
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असरचत्द परमार- प्रसिद्ध जेन कवि एवं बता, पशुक्षष एवं चौरफाड़ का विरोध 
किया, स्वर्ग. १९१६ ६० । [टक.] 

अमरचम्य पटनी- १८०३-३५ ई० तक जयपुर राज्य के दीवान रहे । दीबान 
रतनचन्दसाह के पौत्र ओर दोवान श्योजीलाल के सुपुन्र थे, बड़े 
धर्मात्मा, दयालु, उदार और दानी थे, दिग. जन थे, अनेक 
साहित्यकारों के प्रश्रयदाता, जरूरतमन्दों के जाता थे। अपनी 
हवेली के निकट विशाल ध्ंश।ला एयं भव्य जिनमन्दिर बन- 
बाया, जो 'छोटे दीवान जी का मन्दिर! नाम से प्रसिद्ध है। 
धमं-कर्म के बड़ पक्के थे । एक राजजंतिक षडयन्त्र मे प्राण 
गंवाये । परमास्मप्रकाश-टिप्पण के कर्त्ता; १० सदासुखजी व 
कायि वुन्दाबनलान के साथी। [प्रमुख, ३४१-२३४२] 

असनरचन्द बड़जात्या, पं०- सागानेर निवासी, १७वीं शत्ती, तेरापंप आाम्तनाय के 
प्रबल पोषक [कैच. ९२,९३] 

अमरचन्द बांठिया- १. ग्वालियर के सिंधिया नरेश के मंत्री (१५०३-१३ ई०), 
राजकोप के शिकार हुए, श्वे. जेन । [टंक.] 
२. खालियर के सिंधिया नरेश के राजमहल के गगाजली नामक 
कोषागार के खजांची तथा राज्य के साहुकार थे- १८५५७ ई० से 
स्वसम्त्रता संग्राम में रावमाहब आदि विद्रोही सरदारों के कहने 
धर वह खजाना उतके लिये खोल दिया और यथेच्छ धन लेने 
दिवा। परिणामस्वरूप अग्रेजों ने (८४५८ ई० मे फासी का दण्ड 
दिया। [मेकफर्सन को रिपोर्ट ] 

अमरचस्द सुराना- बीकानेर नरेश सूरतसिंह (१७८७-१८२८ ई०) के दीवान, 
१८०४५ ई० में भट्टो सर्दार जाब्ता थााँ से भटनेर छीना, १८०८५ 
ई० में जोधयुर नरेश मानथिद्र क॑ जेन सेनापति इस््रराज के 
आक्रमण को निरस्त करके जगनर की सचि की. राज्य के कई 
बिद्रोही सामन्‍्तों का सफलतापूर्वक दमन किया, राजा ने “राव! 
की उपाधि, सरोपा एवं हाथी दिया, अन्त मे १८१७ ई० में 
अमो रखाँ पिंडारी के साथ बड़यन्त्र करने के झूठे आरोप में फांती 
दे दी गई -विधवा युवापत्नौ बची । [टंक.; प्रमुख ३३७; 
कंच २२३-४] 
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अमरखन्द सोधानो- भयाराम के पुत्र थे, दिग. जैन, १७७२-७७ ई० में जयपुर 
राज्य के दौवान रहे । [प्रमुख, ३४० ] 

मसरजर-- . १. फागी निवासी, चर्चासंग्रह के कर्ता । 
२. लुहाड़ा, पंडित, १८३४ ई० में वोसविहरमान पूजा, ब्रतविधांन 
पृजा आदि रची भरी । 
३ आदिनाथ चरित्र (प्रा०), घनदशकथा, काठव्याम्ताय, बन- 
मालानाटक, सम्यक्‍्त्वकुलक, हैमशब्द-समुच्चय, उपदेशमाला- 
अक्चुरि (१४६१ ६०), आदि ग्रन्थों के कर्त्ता तन्नाभ एक था 
अधिक विद्वान, श्वे., संभव है इनमें से कोई या कुछ गृहस्थ भी 
हों। (टिंक ] 

अमरचम्त्र सूरि- १. श्वे. यत्ति, हेमचन्द्राचायं के शिष्य या सहयोगी विद्वान, गुज- 
रात सरेश जयमिंह सिद्धराज (१०९४-११४३ ई०) द्वारा 'शिह- 
शिक्षुक' उपाधि से सम्मानित । [प्रमुख, २३१-२] 
२. नाग्ेन्द्रगच्छी आनन्दसूरि के गुरुभाई, घिद्धान्ताणंव के कर्ता 
--१ शवी शती । 
३. श्वे. जैनदस के शिष्य, १३वीं शत्ती, पदमानन्द काब्य 
(जिनेदचरित्र), कलाकल!प, अलंकार प्रभोष, सुक्तावलौ, काव्य- 
कल्पलतापरिमल सटोक, आदि के कर्ता -दे, भमरचन्दकवि | 

अमरदस--. खम्मात निवासी ग्रोखस्गोत्री ओसवाल पदमसी के पुत्र, दिल्ली 
आकर मुगल बादशाह शाहजहाँ को एक बहुमूल्य रत्म भेंट किया 
और 'राय' की उपाधि पाई। इनका भाई श्रौपति था, पुत्र 
उदयचन्द और पोत् सभाचन्द एवं फतहचन्द थे -फतहचन्द को 
उसके मामा सेठ मानकचन्द ने गोद ले लिया था, और वहीं 
फतहचन्द बंगाल (मुशिदाबाद) का सुप्रसिद्ध प्रथम जगत्‌सेठ 
हुआ । [टेंक'] 

अमश्तस्दि--- विशानन्दि की शिष्य परम्परा में और माणिक्यनन्दि को नुरझू 
परम्परा में हुए अमरनन्दि, १३९५८ ई० के एक शि. ले. के अनु- 
सार। [जंशिस. . १०५] 

असरप्रमसूरि--- भक्तामर स्तोत्र को सुखबीधिकावत्ति नामक टीका के रचथिता, 
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तथा कल्याणमन्दिर स्तोत्र के टीकाकार गुणसागर के दादागुद । 
[टंक'], संमवतया श्वे. । 

खमर 'भंशारौ-- जोधपुर के राज्यमन्त्री भानाभडारी (१६२१ ई०) का पिता। 
[प्रमुष ३१०] 

'अमरसुदगल गुर- यापनीयसघ-कुमिलिगण के महावीर गुरु के शिष्य ने ९वों शत्ती 
ई०, में विगलपेट (मद्रास) के देशवल्लभ जिनालय का निर्माण 
कराया था। [जैशिस ५४ ७०] 

'असरसिह--- या अमरभिंह गणि, गुप्ककालीन (श५वीं शती ई०) जैन विद्वान, 
सुप्रसिद्ध “अमरकोश' के रचयिता -डा० मगलदेव शास्त्री प्रभृति 
अनेक अर्जन मस्कृतज्ञ विद्वानों का भी अनुमान है कि 'अमरकोष- 
कार जेन थे । [जेसी २८] 

अमेरसिहद---_ १. करहल के चोहान राजा भोजराज का जिनभकक्‍त यदुवंशी 
मन्त्री, १४१४ ई० में रत्तमयो जिनबिब का प्रतिष्ठा महोत्सव 
किया था। [प्रमुख २४९] 

२. मुगल सम्राट शाहजहों के अधीन शिवपुरो (म. प्र.) का 
राजा जिसके समय, १६२८ ई० में कोलारस के जैन मन्दिर का 
जीर्णोद्धार हुआ था । [जैशिसं [४ ५०६] 

३. जोघपुर के जैन दीवान खिमसी भंडारी का पुत्र, ल १७०० 
ई० [ प्रमुख ३१०] 

'अमर्रासह्‌ ठपकुर- माथुरान्ग्योी कायस्थों में शिरोमणि, भव्य श्रावक, जिनके प्रति- 
बोधार्थ भ अमलकोीति के शिष्य भ. कमलकोति ने, ल, १५४०० 
ई०७ में, देवसेनकृत 'तस्वसार' की सस्कृत टीका लिखी थी । यह 
ठक्कुर सतोध के पोन्र, ठक्‍्कुर लख (लक्ष्मण) के पुत्र, तथा 
ओऔपथपुर (बयाना) के निबासी थे। 7० गोविन्द से पुरुषार्था- 
सुशासन भी इन्होंने लिखाया था । [प्रवी, |. ८७,८९ | 

अजमरखसिह शीमाल- मोंघा, बूड़िया (अम्बाला के निकट) के निवासी थे। इनके 
पिता केसरोसिंह ने १८०१ ई० के युद्ध में सिक्खों की ओर से 

अंग्रेजों से लड़कर वीरगति पाई थी । अंग्रेजों द्वारा बूड़िया पर 
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रहने लगे, प्रसिद्ध काननगो हुए, प्रभावशाली व्यक्ति थे। इन 
का पुत्र जवाहरसह था। [टंक.] 

अमरतेन--._ माथुरसंघी अमितगति दि. (ल, १००० ई०) के प्रशिष्य, शास्ति- 
पेण के शिष्य, श्रीवेण के गुर, और अमरकीतिगर्णि (११९० ६०) 
के परदादा गुरु। [शोधांक-५० पृ. ३६९] 

असरा भौंसा--- भिर्जा राजा जयसिंह के मुख्यमस्त्री मोहनदास भांवसा (१६५९ 
ई०) के पुत्र, स्वयं भी जयपुर राज्य में राजमस्त्री थे, एक नबौन 
जितमन्दिर बनवाया था, और तेरापस्थ शुद्धास्ताय का पोषण 
किया था। [प्रमुख, २९५] 

अभरेण्कीलि--- १. मृलनन्दिसंध के जामेर पट्ट को सांगानेर शाखा के भट्टारक, 
१६१४ ई० में जिनबिम्ब प्रतिष्ठा कौ थी । 
२. उसी संघ के नागौर पट्ट के मडलाचायं भद्टारक, देवेन्द्रकीति 
के शिष्य और रत्नकीति के गुरु; समय १६८० ई० । 


अमलकीति--- १. छन्दोनुशारान के कर्त्ता जयकीति के शिष्य, मे ११३५ ई० में 
योगीरदुकत योगसार की प्रति लिखाई थी । चित्तौड़ के ११५० 
ई० के शि, ले. में उल्लिखित जयकीति के शिष्म रामकोति के 
सधर्मा दिगम्बर मुनि -या कोई स्वतंत्र योगसार रचा था। 
२. काष्ठासंघ-माथुरागच्छ-पुष्करगण के अट्टारक तथा तत्वसार 
टीका के कर्सा कमलकीति के गुरु, और संयमकीति के शिष्य, 
समय ल. १५०० ई० । [प्रवी | 5७] 
३. मदुरा के राजा कुनपॉड्य द्वारा ६४४ ई० में श्रवणबेनगोल में 
मन्दिर के अधिष्ठाता नियुक्त किये गये दिप, मुनि >तदनंतर इस 
राजा ने शैव बनकर जैनों पर अत्याचार किये थे । [टंक. ] 

अमलचगसामहु।₹- कलाचन्द्र सिद्धान्तदेव भट्टार के शिष्य, जिन्होंने कोंगाल्व नरेश 
अदटरादित्य प्र० के राज्य मे, ल, १०८० ई० में, एक भव्य 
जिनालय प्रतिष्ठापित किया था। [जेशिसं. ॥. २२४; प्रमुख, 
१८८; एक, ४. १०२] 

अभितगलि-- १. माथुरसंधी दिगम्बराबार्य, प्रसिद्धअन्थकार -सुमाचितरत्न- 
संदोह (९९३ ई०), धमंपरीक्षा (१०१३ ई०), पंचसंग्रह (१०१६ 
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ई०) उपासकाचार अपरताम अभितगति-शावकचार, आराधना 
(शिवायंकृत प्रा. मुलाराघना का पद्चचद्ध सटीक संस्कृत अनुवाद ), 
साभायिक पाठ, भावनाद्वात्रिशिका, प्रभृति प्रसिद्ध भ्रन्‍्थों के 
रचयिता। अम्बुद्गोप प्रशष्ति, चन्द्रप्रशप्ति, साढेद्रयद्वीप प्रश्नप्त 
तथा व्याख्या प्रशप्ति के संस्कृत अनुवाद भौ इन्होंने किये बताये 
जाते हैं। मालवा के परमार नरेश वाक्पतिराज मूंज (९७४-९७ 
ई०), सिधुल (९९७-१००९६०) और भोजदेव (१००९-४३ 
ई०), इन आचार के प्रश्नयदाता एवं श्रशंशक थे, वह उनको 
राज्यप्तभा के एक विद्वत्रत्तन थे, और राजधानी घारानगरी के 
जन विद्यापीठ के एक प्रमुख आचाये थे। उनके प्राय: सब ग्रम्य 
प्रौढ़ संस्कृत में निबद्ध हैं, और प्रथम सातों ग्रन्थ प्रकाशित भी हो 
चुके हैं। इन आचाये की गुरु-परम्परा में क्रमश: सिद्धान्तपार- 
गामी वोरसेन -देवसेनअमितगति प्र० -नेमिषेण-माधवसेन हुए, 
और शिष्य परम्परा में से शास्तिषेग-अम रसेन-श्रीषेण-घन्द्र की ति- 
अमरकौतिगणि (११९० ई०) हुए । इस प्रकार वह स्वयं 
माधवसेन के शिष्य ओर शांतिषेण के गुरुथे । बड़े प्रभावक 
एवं लोकसंग्राहक आधार्य थे। समय ल, ९७५-१०२५ ई०। 
२. अमितगति प्र०, जो माथुरसंधी वौरसेन के प्रशिष्य, ओर 
अभितगति द्वि. के गुरु माघवसेन के प्रगुर्थे -ससमय ल. ९०० ६० । 
३. अमितगति “बीतराग', जो संस्कृत के 'योगसारप्राभृत” नामक 


आध्यात्मिक ग्रन्थ के रचयिता हैं --संसव है कि नत० २ से 
न० १ से अभिन्न हों । 


४. जम्बूद्वीप प्रशष्ति, चन्द्र प्रश्न॒प्ति, साद्धद्यद्वीप प्रश्नप्ति, आदि 


ज्ञान किन्तु अनुपलब्ध ग्रन्थों के रचयिता मभितगति --संभव है, 
अभिन्न हों । 


५. भ. श्रीभूषणकृत पाण्डवपुराण (१६०० ई०) में स्मृत शब्द- 
व्याकरणाणंव अप्रितगति । [प्रवीं, |. ७१] 

६. पं० गोबिन्द के पुरुषार्थानुशाप्तन (ल. १५०० ई०) में जय- 
सेन आदि पुरातन आचार्यो के साथ स्मृत अभितगति यति। 
[प्रवी. . 5९] 
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अजिततेज-- १. २४ पोराणिक कामदेथों में से द्वितीय । 
२. बीरबर हनुमान का एक अपरनाम । दे. हनुमान । 

भमितय्य दष्डबायक- अपरनाम अमृतदण्डाधीश या अमृत चभूनाथ, होयसल नरेश 
बललाल द्वि का महाप्रधान, सर्वाधिकारी, आभूषणाध्यक्ष और 
बोर सेनाती, सामस्त चट्रयनायक (चेट्विसेट्टि) का पौत्र, नयकोति 
पडितदेव का गृहस्थ शिष्य । अपने जम्मस्थान लोक्कुगुण्डी में 
एक भव्य जितालय एवं विशाल सरोवर निर्माण कराये, सत्र, 
अग्रहार और प्रपा स्थापित किये, ब्राह्मणों के लिए प्रथक अग्र- 
हार बनाया और अमृतेश्वर शिव का मन्दिर भी बनवाया। 
उसके जिनमन्दिर का नाम एककक्‍्कोटि जिनालय प्रसिद्ध हुआ, 
ती. शान्तिनाथ उसके मूननायक थे। इस मन्दिर आदि के 
लिए उसने १२०४ ई० में, अपने परिवार, भाहयों, नायकों, 
नागरिकों एवं कृषक प्रजाजनों को उपस्थिति में भारी घर्मोत्सव 
किया तथा प्रसूत दानादि दिये -दे, अमृत दण्डनाथ । [प्रमुख. 
१५९-१६०; जैशिसं. ॥. ४५२; एक, ४४. ३६] 

अभितसागर-- तमिल देश के १०वीं शतो ई० के प्रसिद्ध जैन वैयाकरणी, जिनके 
शिष्य दयापाल मुत्रि ने शाकटायन-व्याकरण की रूपसिद्धि नामक 
टोका रची थी । 

असितसिह सूरि- आँचलगच्छी मुनि जिनके उपदेश से चित्तौड़ के रावल समर- 
सिंह (१२६४ ई०) ने राज्य में जीवहिसा बन्द करा दी थी। 
(मुख, २५३] 

अभितसेन-- पुन्नाटसघी, हरिवंश पुराण (७८३ ई० ) के कर्त्ता जिनसेन सूरि 
के गुरु कीतिषेण के कनिष्ट राधर्मा, शतजीवि, प्रिन्न पुन्नाटगणा- 
ग्रणी। [हरि पृ.] 

अभिश्रधात-- मगध के ज॑न मौय॑ सम्राट बिन्दुसार (ई० पू० २९८-२७३) का 
विज्लेषण । [ प्रमुख, ४४] 

असिवसाधर--- दे, अमृतसागर । [जिशिसं, |५. पृ. ३९१] 

असभियचम्द--- दे. अमृतचन्द्र । 

असोघबर्ध--- १. दक्षिणापथ का ज॑नधर्भावलम्बी राष्ट्रकूट सम्राट नृपतुंग शर्व- 
व्म पृथ्वोवल्लभ अतिशयधवल अमोघवर्ष श्र, (८१५-७७ ई०), 
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हे 


गाविन्द तू, जगत्तुंग प्रभूतवर्ष का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, कृष्ण 
हि. अकालब्ष का पिता, सेनगण के आचार्य जिससेन स्वामी का 
गृहस्थ शिष्य, गुरुओों, विद्वानों, साहित्यकारों एवं कवियों का 
प्रश्रयदाता, प्रश्नोत्त र-ररनमालिका (संस्कृत) एवं कवि राजभागं 
(कन्नड) का रचयिता। उसके परिवार के कई सदस्य, अनेक 
सामन्‍त एवं अधिकारीगण भी जन थे। उसके शासनकाल में 
जेनघर्मं खूब फला-फूला, जैन साहित्य का सृजन भी प्रशूत हुआ । 
अपने यूग का महान एवं प्रतापी नरेश । [भाई, २९९-३०४; 
प्रमुख. १०१-१०६॥ 
२. राष्ट्रकूट अमोधव्ं द्वि. (९२२-२५ ई०), इन्द्र तृ. का पुत्र 
एवं उत्तराधिकारी था, कुलपरंपरानुसार जैन था, अनुज गोविन्द 
च. के पड़यन्त्र का शिकार हुआ। [भाद्द, ३०६] 
३. अमोधवर्ष तू बहिंग (९२३६-३९ ६०), अमोधवर्ष द्वि. और 
गोविन्द च. का चचा था, गोविन्द को गही से उतारकर स्वय॑ 
राजा बना, शान्तिप्रिय जन नरेश था, पुत्री रेवा (दीवालस्बा) 
का गंगनरेश भूतुग द्वि, से विवाह कर दिया था, कृष्ण तु. का 
पिता था। [भाद्द, ३०६-३०७] 

अपोलकचन्व खिखुका- दीवान नोनदराम के पुत्र, स्वय १८२५-२९ ई० मे जय- 
पुर राज्य के दोवान रहे । [श्रमुख, ३४४] 


अमोलकचन्य पारौछ्- कलकत्ता निवासी ने १८८७ ई० मे जमेन प्राच्यविद डा० 
होन॑ले को 'उवासगदसाओ' की हस्तलिखित प्रति भेंट की थी। 
[टंक ] 

अमलोकचन्द श्रोौमाल- महिमवाल गोत्री रामलाल के पुत्र, खेतड़ी राज्य के पर- 
म्परागत मन्त्री, झुझन्‌ मे १९१४ ई० में स्वगंवास हुआ, इनके 
भाई सोभालाल भी राज्य के मन्‍्त्री रहे । [टंक.] 

अमोलकराम राओ बहुदुर- खुर्जा (जि. बुलन्दशहर, उ. प्र.) के प्रसिद्ध दिग, 
जैन सेठ, एक अनाथालय की स्थापना के लिए ४०,००० रु० 
प्रदान किये । इनके सुपुत्र सेठ मेबालाल (रानीबाला) भी 
धर्मात्मा, शास्त्रश और दानी सज्जन थे । [टक ] 
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अमोहिती-- 


हारीतिपुत्र पाल को भार्या, धर्मात्मा शमण् श्लाविका अमोहिसी 
ते अपने पुत्रों पालघोष, पोष्ठधोष तथा घनधोष के साथ गधुरा 
में, स्वासि महाक्षत्रय शोडास के राज्यकाल में, वर्ष ४० ( --ई० 
पू० २६) में, बहंतपूजा्ं आयंवतो की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की 
थी। [जेशिसं. ॥-५; ए. इ. ॥. १४. २] 


अमतकुमारी बोबी- मुशिदाबाद जिले के भोहिमपुर की ओसवाल महिला, जीवन 


अमृतचर्-- 


मल तथा मानिकर्चंद कोठारी को जननी--- १५७९ ई० में जगत 
सेठ गो विन्दचन्द की पत्नौ प्राणकुमारी को पुत्र जीवनमल गोद 
दे दिया, जो गुलाब चरद कहलाया । [टंक, ] 

१. अमृतचन्द्रचायं, भमृतचन्द्रसूरि या ठक्कुर अमृतघन्द्रसूरि, 
कवीन्द्र, आत्मनिष्ठ सिद्धयोति एवं आध्यात्मिक सन्त, कुन्दकुन्दा- 
चार्य के सवंमहान एवं प्रथम ज्ञात व्यास्याकार --समयसार की 
आत्मसख्याति टीका, समयसारकलश, प्रवचनसार-टीका, पंचास्ति- 
फाय-टी का, तत्त्वाथंसार, पुरुषार्थ सिद्धयुपाय तथा लघुतत्त्वस्फोट 
अपरनाम शक्तिमणित- (शक्तिभणित) कोश के रचयिता। 
संभवतया एक प्राकृत श्रावकाचार और आ. ढाढसीगाथा के भी 
कर्ता हैं। घमंरत्नाकर (९९८ ६०) और सुभाषितरत्नसंदोह 
(९९३ ई०) से ही पू्ववर्ती नहीं हैं, बरन्‌ू अमितगति प्र. (ल० 


९०० ई०) के योगसार प्राभूत से भी पूव॑बर्ती हैं। अतएवं इन 
महान दिगम्बराचायें का समय लगभग ९०० ई० है। 

२. वह अमृतचर्द्र जो मूल नन्दिसंध की पट्टावली के अनुसार 
९०४-९५८ ई० में हुए ---संभव है कि न० १ से अभिन्न हों। 

३. अभियचन्द, अभियमइन्दु या अमयचन्द, जो अपभ्रन्श भ्रश्ुम्न- 
चरित्र के कर्ता महाकवि सिंह के गुरु थे, उन्ही की आज्ञा से 
कवि ने ब्राह्मणवाड में बललालदेव (होयसल ?) के राज्य में 


उक्त प्रन्थ की रचता की थी। उनके स्वयं के गुद माधवचनर्द्र 
मलधारि देब थे, समय १२वीं शती ई० | 


४. पुश्नाट गुरुकुल के अमृतचन्द्र, जिनके शिष्य विजयकीति ने 
ले. ११५४ ई० में एक जिनप्रतिमा प्रतिष्ठित की थी --मृत्ति 
सुल्तानपुर (पश्चिचमी श्लानदेश, महाराष्ट्र) में प्राप्त हुई है। 
संभव है न० ३ से अभिन्न हों। [जैशिसं. ७. ९८] 
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अमृत दष्डनाथ-- दे. अमितय्य दण्डनायक [अ्रमुख, १५९-१६० ] 


अमृतनत्य-- दे. अमृतानन्द योगि । 

अमुृतनन्दि--- अकारादि वैद्यकनिघंटु (कन्चइ) के लेखक, ल० १३०० ई०। 
[ककच. ] 

अमृप्तपण्डित--- दि. ब्रतकथाकोश के कर्त्ता। [टंक.] 

अमृतपाल-- १. चन्द्रवाड ( फ़ी रोजाबाद, उ० प्र०) के चौहान नरेश अभयपाल 
का मन्त्री, जिसने चन्द्रवाड (चरद्रपाठ दुर्ग) में भव्य जिनमन्दिर 
बनवाया था, १२वीं शती ई० में । बह नगरसेठ हल्लण का पुत्र 
था, अभयपाल के उत्तराधिकारी जाहड का भी प्रधानमन्त्री रहा 
-वह जिनभकक्‍त, सप्तव्यसन विरत, दयालु और परोपकारी था | 
उसका पुत्र सोड्‌ भी राज्यमन्त्री था [प्रमुखे. २०८, २४८] 
२. नाडलाई (राजस्थान) के चाहमान नरेश रायपाल और रानी 
मानल देवी का पुत्र, रुद्रपाल का आता, परिवार जैन था, 
११३३ ई० में इस परिवार ने यतियों आदि के लिए दान दिया 
था। [जैशिसं, ४७. २१८] 

अमृतप्रभसूरि-- योगशतक (हि०) के कर्ता । 

अमृतब्बे कम्ति- तपस्विनी आ्िका, जिनके समाधिमरण करने पर उनके पृत्र 
पद्मनन्दि भट्टारक ने, ९७५ ई० में, मैसूर के निकट उनका 
स्मारक-स्तंभ स्थापित किया था। [जैशिसं. [४. ९०] 

असृतस्य--.. सरट्रु के राजा तिलकरस के जैन मन्‍्त्री देवण्ण का धर्मात्मा पुत्र, 
जिसने ११७५ ई० में मुलगुन्द (धारवाड ) की पाश्वंनाथ-बसदि 
में समाधिमरण किया था। [जैशिसं ५४. १४६] 

अमृत बाचक--- श्वे. यति ने, १७९१ ई० में, सघ की प्रेरणा से, राजगृह मे अति- 
मुक्तकमुनि की मूत्ति प्रतिप्दापित की थी। [टंक,] 

असमृतबिजयगणि- तपागच्छी ही रविजयसूरि के प्रशिष्य, १६४१ ई० में सिरोही 
में बिम्ब प्रतिष्ठा की । [प्रमुख, २९४] 

अमृत विसल-- रवे. ने ज्ञानविमलसूरि (१६९१ ई०) को काव्यशास्त्र, न्‍्याय- 
शास्त्र तथा दर्शनशास्त्र में शिक्षित किया था। [टंक.] 

अमृतसागर-- दिग. मुनि, ने ११७६ ई० में, छुल्ोत्तृंग चोल के राज्य में, कुल- 
तर के राजा माघवन के मामा (या श्वसुर) की प्रेरणा पर 
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अमृतावेबी--- 


तमिल भाषा में “कारिये नामक प्रसिद्ध ऋदशास्त्र लिखा था, 
जिसकी टौका गुणंसागर ने रचो थी । [जैशिसं. ४. पृ. ३१९१] 
लेख में नामरूप अभिदसागर दिया है । 

घर्मात्मा महिला, जिसके हिला १६०० ई० में भक्तामरस्तोत्र की 
प्रति लिखाई गई धी। [टंक. ] 


अमृत/मन्द योगि- ने ल० १२९९ ई० में, ककातीय नरेश प्रतापरुद्रदेव के सामन्ध 


अमृधो-- 


अस्ब-- 


अम्बंडइ- 
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मन्‍्व (मन्वगण्ड गोपाल) भूषति के लिए संस्कृत में अलझ्टार 
संग्रह तामक ग्रन्थ की रचना की थी, दिग. । उस वर्ष के नेल्ल्‌ 
तामञ्रशासन में इस सामन्‍्त का उल्लेख है । 

खरतरगच्छी संवेगी साध्वी, क्षवेरश्री की शिष्या, विदृषी एवं 
प्रयतिशील विचारों वाली, उदयपुर में १९११ ई० में स्वर्गेस्थ 
हुईं। [टिंक.] 

कर्णाटक का एक जैन सामन्‍्त राजा, अम्बराजा (अम्बीराय) 
और माणिकदेवी का पुत्र, १४२१ ई० के एक दानलेख में 
उल्निखित । [जेशिसं ४७. ४३३] 

क्षेमपुर (गेरसोप्पे) की जैन महारानी भेरवाम्बा का एक पुत्र, 
महाराज इम्मडिदेवराय एवं भेरव का अनुज और सालुवमल्‍ल 
का अग्रज अम्ब क्षितीश, १५६० ई० | [सेजे.३४४;प्रमुख.,२७५ ] 
अर्थूणा के ११०९ ई० के जन शि. ले, के प्रस्तोता धर्मात्मा धन- 
कुबेर भूषण सेठ के बड़े भाई बाहुक व उनकी पत्नि सीडका का 
सुलक्षण पुत्र । [प्रमुख, २१८] 

आम्रभट, गुजरात के चौलुक्य नरेश जयसिह सिद्धराज (१०९४- 
११४३ ई०) के प्रसिद्ध जैन मन्त्री उदयन का पुत्र, स्वयं कुमार 
पाल (११४३-७४ ई०) का राजमन्त्री एवं प्रचंड सेनानायक । 
११७३ में अजयपाल के विद्रोह मे मारा गया। [प्रमुख, २३१, 
टंक. ] 

तो. महावीर के परमभकत एक ब्राह्मण पण्डित । [प्रमुख. २८] 
श्वे,, नागेन्द्रनच्छी पासड्सूरि के शिष्य ने शत्रंजय-उद्घारक 
समराशाह पर, १३१४ ई० में, 'संघघपति समरारास' (हिन्दी - 
गुज.) की रचना की थी। 


व्यक्तिकोष ह३ 


अस्व२--- १. अर्थूणा के प्रसिद्ध धर्भात्मा जैन सेठ भूषण (११०९ ई०) के 
पूर्वंज, तलपाटक (राजस्थान) निवासी, नागर वंशतिलक अक्षेष- 
शास्त्र म्वुधि जैनेन्द्रागम-वासनारससिक्त धर्मात्मा देशतन्रती बैद्य- 
राज एवं चमत्कारी चिकित्सक -भूषण सेठ के अ्षितामह थे, 
अत: ल० १०२५ ६ई०। [प्रमुख, २१७-२१८] 
२. शाकंभरी के जासट सेठ और आमुष्या का पुत्र, पश्चट का 
अग्रज, जिनमन्दिर निर्माता धर्मात्मा सेठ, ल० ११०० ई०॥ 
[प्रमुख. २०६ | 

अम्वरधेण--- या अंबरसेन 'पण्डित शिरोरत्न', जिनकी उपस्थिति में लाड- 
बागड संघ के दिगम्बराचार्य शान्तिबंण ने, जो संभवतया इनके 
कृनिष्ट गुरु भाई थे, धाराधोश भोजदेव की राज्यसभा में सैकड़ों 
वादियों पर विजय प्राप्त की थी--- १०८८ ई० के दूबकुण्ड 
(चंडोभ, ग्वालियर) के जैन शि. ले. में यह उल्लेख प्राप्त है। 
[जिशिसं, | २२८; एईं. ॥. १८; जैसाई. १७२ ; प्रमुख" २१३] 

अभ्यरसेत --- दिंग, आचाय॑ वैद्क के शिष्य मुनि चित्रसेन के सधर्मा, जयपुर 
प्रदेश, ११६० ई० । [कैच.७१] 

अभ्यशाजा-- दे. अम्ब | 

अम्मेधगर्णि--- १. या अम्बसेनगणि, दिग., कवि धनपाल द्वारा अपश्रन्श बाहु- 
बलि चरित्र (१३९७ ई०) में स्मृत एक पूव॑वर्ती ग्रन्थकार जो 
अमियारहण (अमृताराधन) ग्रन्थ के कत्ता थे । 
२. अपअन्श हरिवंशपुराण (११वीं शती ) के कर्त्ता कबि धवल 
के गुरु, संभवतया एक पूर्ववर्ती हरिवंश पुपाणकार भी --अतः 
धसमय ल० १००० ६० । संभव है नं० १ व २ अभिन्न हों। 

अस्या प्रसाब-- गोधरा निवासी गुणपाल नागर एवं चचिणी के विद्यारसिक 
धर्मात्मा पुत्र जिनके हितार्थ अमरकी तिगणि ने अपअन्श भाषा में 
घटकर्मोपदेश-रत्तमाला की ११९० ई७ में रचता की थी --सं भ व- 
तया यह उक्तगणि के अग्रज भी थे । [शोधांक-४० पृ, ३७० ] 

अस्थीराय-- दे. अम्ब | 

अस्शुवण श्रेष्ठि- या अम्बवन श्रेष्ठि, क्षेमपुर (गेरसोप्पे) के राज्यसेठ योजण 
श्रेष्टि के प्रपौत्र नागसेट्टि की पत्नि नागम से उत्पन्न, स्वयं भी 
अपने समय में राज्यसेठ था, उसके दो भाई थे, और दो पतिनियाँ 


ह४ड ऐतिहासिक व्यक्तिकोष 


अचभ्मण--- 


थीों। सारा परिवार परम्परायत परम जैन था। मुनिराज 
अभिनव समन्तभद्र के उपदेश से प्रेरित होकर इस घसाल्मा सेठ 
ने, १५६० ई० में, योजगश्नेष्ठि द्वारा निर्मापित नेमीइवर जिना- 
लय के सामने कांस्य घातु का एक अतिमव्य, कलापूर्ण एवं 
उत्तुंग मानस्तंभ स्थापित किया, जिसमें चार मनोश जिनबिस्थ 
स्थापित किये और ऊपर ठोस स्वर्णकलश चढ़ाया, महोत्सव 
किया ओर दानादि दिये । [प्रमुख, २७५, २७६; मेजे. ३४४५० 
३४७: एक, ७. ५५] 

प्र. एवं द्वि, --दे, अम्मराज श्र. एवं दि. [मेजे. २५१-२५२] 
अपभन्श महाकवि पुष्पदन्त (९६५ ई०) के एक प्रशंसक -कवि 
के मेलयाटी आने पर उनकौ सर्वप्रथम भेंट, उन्तनगर के 
बाहर वन में, इन अम्मइय तथा इनके मित्र इन्द्र से हुई थी। 
[जैसाइ, ३०८, ३२१, ३७६] 

वेणर ग्राम के रट्ट नरेश लक्ष्मीदेव का जैन सामन्‍्त, जिसने 
१२०९ ई० में, महाराज की अनुमतिपूर्वक, जिचुणिके के पाश्वे- 
नाथ जिनालय के लिए, स्वगुर कनकप्रभ द्वि. को, जो यापनीय- 
संघ-कारेयगण-मेलापान्वय के कनकप्रभ प्र. के प्रशिष्य और 
त्रैज्षिय चक्रेश्दर श्रीधरदेव के शिष्य थे, भूमिदान किया था। 
[देसाई, ११८] 

दानशील धर्मात्मा पट्टणसामि नोककय्य सेट्टि (१०६२-७७ ई०) 
का पिता । [समेजे, १७४, १७८; प्रमुख,१७३] 

या अम्मण भूमिपाल, हुमच्च के सांतरवंशी जैन नरेश तैल तु: 
त्रिभुवनमलल जगदेकदानी (११०३ ई०) की द्वितीय रानी 
अक्कादेवी (अक्कखा देवी) का तृतीय पुत्र, ११५९ ई०। 
[प्रमुख, १७४; जेशिसं. ॥.- ३४९ ] 


अभ्यणदेव सान्तर-- हम्मन नरेश चिक्कवीर खान्तर और रानी विज्जलदेवि का 


अभ्यरस-- 


पुत्र, होचलदेवि का पति, तैलपदेव प्र० और राजकुमारी बीर- 
बरसि का पिता, घर्मात्मा जैन नरेश, समय ल० १०४० ई०। 
[प्रमुख. १७२] 

राष्ट्रकट नरेश इन्द्र तु. (९२१४-२२ ई०) का जैन सेनापति, 
जिसने कोपबल तीथ की यात्रा की थी ओर दानादि दिये थे, 
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दान को तिथि ८९० ई० है। [देसाई, ३९४; प्रमुख. १०७; 
जैशिसं, |४-६० ] 

अस्मराज--- वेंगि के पूर्वी चालुक्य वंश का प्रतापी एवं धर्मात्मा जैन नरेश 
अम्मराज हि. विजयादित्य षष्ठ 'समस्तमुवनाश्रय/ (९४४-७० 
ईं०), महाराज भीम द्वि, ओर लोकमहादेवी का पुज, जिनमक्‍त 
तो था ही, शिव ओर शैंवों का भी आदर करता था, उसकी 
पट्टरानी अय्यन महादेवी थी, और प्रश्न झेनापति परम जैन 
दुरगंराज था। हम नरेश के शासन में आम्ध्र प्रदेश में जिनधर्म 
अत्युन्नत अवस्था में रहा, अनेक दान दिये गये, अनेक जिनमंदिर 
बने, अनेक जैन मुनियों का सम्मान हुआ । इसी वंश में एक 
अम्म या अम्पराज ५० (९२२-२९ ई०) भी हो चुका था, जो 
शायद भीम प्र० का पुत्र था। [जैशिसं. [४. १००; प्रमुख, 
९४-९४; देसाई १६६,१९८; जैशिसं. ॥. १४४; भाई. २९०० 
२९१; मेज. २५१-२] 

अथप्प गावुंड--- आवलिनाड का जैन महाप्रभु, जिसको धर्मात्मा पत्ति कालि- 
गावूड़ि ने १४१७ ई० के लगभग समाधिमरण किया था --ये 
पति-पत्नि गुणसेन सिद्धान्त के गृहस्थ शिष्य-शिप्या थे । 
[मेजे ३३२] 

अयस--- सौराष्ट्र के शक क्षदरात नहपान (२६-२७ ई०) का जेनमन्‍्त्री । 
जिसो. ९०; प्रमुख. ६३-६४] 

अयामल-- दिल्‍ली निवासी दिग. ज॑न, बादशाह मुहम्मद शाह (१७१९-८८ 
६०) के कमसरियट विभाग के अधिकारी, ने मुहल्ला खजर की 
मस्जिद में जिनमदिर बनवाया था। [टक.] ॥ 

अयोध्या प्रसाद- दिल्‍ली निवासी गगंगोत्री अग्रवाल दिग, जैन शान्तिलाल के पुत्र, 
लाडलेक के अधीनस्थ एक अधिकारी, बड़े दानशील एवं परोप- 
कारो सज्जन थे। उनके सुपुत्र रायबहादुर प्यारेलाल का 
स्वगंवास १६९६ ई० में हुआ। [टंक.] 

अयोध्या प्रसाव खलजांघो- दिल्‍ली के ला० ईसरी प्रसाद के अनुज, १८७८ में 
सरकारी खजांची थे । [प्रमुल्ल, ३६०] 

अस्कश--. या करिय-अय्कण, होयसल नरेश विष्णुवर्धन के वीर एवं 
धर्मात्मा जैन सामन्‍त सोम (सोवेय नायक), जो कलुकणिनाड 
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का शासक था, का अपिता सह, सुग्गगाउंड का पितामह, यार का 
पिता बीरतर अग्कण, जिसे एक भस्त अंधली हाथी को बश में 
करते के कारण राजा ने करिय-अयूकृण उपाधि दी थी। प्तोम 
द्वारा मन्दिर आदि निर्माण की तिथि ११४२ ई० है, अत: अय- 
कण ल० १०७४ ई०। [जिशिसं ॥॥. ३१८; प्रमुख ९५; एक. 
४. ९४-९४] 

कोंगाल्व नरेश के सामन्‍्त, मदुबंगताड़ के राजा, किविर तिवासी 
अय्य ने १२ दिन की सल्लेखना पृथक; १०५० ई० में, स्वर्गंवास 
किया था। [भिजे, ९५, १५८; जेशिसं. |. १८४] 

कल्याणी के उत्तरवर्ती चालुक्यवंश में तेल द्वि. का पात्र, सत्या- 
क्षय (९९७-१००९ ई०) का भतीजा, विक्रमादित्य पं, (१००९- 
१३ ६०) का उत्तराषिकारी -केवल एक वर्ष राज्य करने बाला 
अथ्यन द्वि., इसके पश्चात जयसिह द्वि (१०१४-४२ ई०) राजा 
हुआ --समय १०१३-१४ ई०; इसके पूर्व भी इस वंश में एक 
अय्यनत प्र राजा हो चुका था। [भाइ,३१५; जेशिसं ॥.४०८ ] 


अव्यण भ्न्यरसजू- गंग नरेश अरुमुलिदेव का श्वसुर, रानी गावव्वरसि का पिता, 


जेनसामन्त, ल० १००० ई०। [जशिसं॥ २१३; प्रमुख. १७४] 


अय्यन सहादेबो- १. अय्यण महादेवी प्र० वेंगि के पूर्वी चालुक्यवंश संस्थापक 


अग्यप--- 


कुब्ज विष्णुवर्धंत (६१५ ६०) की महारानो ने बैजवाड़ा की 
प्रधान जैन बसति के लिए मुसिनिकूड ग्राम दिग. जैनगुर कलि- 
भद्राचार्य को भेंट किया था -संमवतया उक्त जिनालय की 
निर्माता भी वही थी। [देसाई. १९] 

२. इसी वंश के विजयादित्य भ्र० क्रो रानी और विष्णुव्धन 
चतृर्थ (७६३४-९९ ई०) की जननी अग्यन महादेवी द्वि. ने ७६२ 
ई० में उपरोक्त दानपत्र की पुनराबृत्ति एवं नवीनीकरण किया 
था। [भाई. २८९; प्रमुख. ९४-९५; मेजे २५१ -२५२] 

ने अपने पिता नोलंब-पल्लव नरेश महेन्द्र प्र० के साथ एक जेन- 
मन्दिर के लिए, ९*वी शत्ती ई०» में, कुछ दान दिये थे । [देशाई. 
१५७], तदनंतर इस अय्यपदेव ले धर्मपुरी के जिनालय को एक 
ग्राम दान दिया था -इन पिता पुत्र के गुर सेनमण के विजयसेत 
के शिप्य कनकसेन भटार थे [देसाई. १६२] 
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भव्यपमोड--  पधर्मात्मा जैन सामन्‍्त, जिसकी पत्नी कालि गौड़ि ले १४१७ ६० 


अव्यपदेध--- 


अव्यपाये--- 


में समाधिमरण गिया था [प्रमुख २६५] 

है. अय्यप । [एईं. ४ पृ. ६५] -उसका ज्येष्ठपुत्र अन्निगबोर 
नोलंब भी जैन था। [मेजे. ६९] 

अय्यप, अप, आद्यंप, अप्पयाये आदि विभिन्न नामरूपों से 
उल्लेखित अय्यपायं जिनेन्द्र -कल्याणाम्युदय अपरनाभ विद्यानु- 
बादांग नामक संस्कृत प्रतिष्ठापाठ के रचयिता हैं, जिसे उन्होंने 
१३१९ ई० में, ककातीय नरेश रुद्रदेव के राज्य में, एकशेलपुर 
(वारंगल-राजधानी ) में लिख कर पूर्ण किया था। वह हस्ति- 
मल्ल सूरि के प्रशिष्य और गुणवीर सूरि के शिष्य पृष्पसेन मुनि 
के गृहस्थशिष्य, काश्यपग्रोत्री -जंनालपाक्वशी सागारधर्मी 
करुणाकर और अकंमाम्बा के सुपुत्र थे, श्रीपाल इनके बन्धु थे, 
ओर वह घरसेनाचार्य, कुमारसेन मुनि और पुष्पसेन को स्वगुरु 
मानते थे -पुष्पसेनाचायय के आदेश से ही उक्त ग्रन्थ को रचना 
की थी । मूलसंघसेमगण से सम्बद्ध थे, किन्तु गृहस्थ विद्वान हो 
रहे प्रतीत होते हैं। दिग. परम्परा के महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठापाठों में 
इनके प्रन्थ की गणना है। [प्रमुख.१९१; प्रवी..८१; शोधांक- 
४९ पृ. ३३३; मेजे. २६३ ] 


अस्यपोर्टि सुनीस्त- बलहारिगण-अड्डकलिगच्छ के सकलबन्द्र सिद्धान्त के शिष्य 


अस्यवर्भा--- 


और उन अहँतन्दि भरट्टारक के गुरु थे, जिनकी गृहस्थ श्राविका 
शिप्या राजरानौ चामकाम्बा ने वेंगि के पूर्वों चालुक्य नरेश 
अम्मराज द्वि. (९४५-७० ई०) से एक दान पत्र द्वारा स्वलोका- 
श्रयथ. जिनालय के लिए एक ग्राम का दान कराया था। 
[प्रमुख. ९५. | 

ने श्रोयम्म के साथ, रणपाकरस के राज्यकाल में, ८बीं शती ई० 
में, कुडल्र की नदीतटस्थित पूर्वीय-बसदि (जिनालय) के लिए, 
कई उद्यान आदि दान किये थे। [जशिसं. ४. ४७] 

तलकाष्ट का जिनधर्मी गंगनरेश, ल० ३०० ई०, भाधव प्र. का 
पौत्र, और माधव द्वि. का पुत्र । [मेजे. ८] 


अम्योपोति--- आयिका,गणिनी, जो बलहारीगण के अहेंन॑ दि मुनि की गुरुनि थीं । 


६८ 


[एईं, शा. २५, १- १७७ | 


ऐतिहासिक व्यवितकोष 


अग्यक्षासि-- महानायक रेचय्य का १5, चातुत्ंणअ्मणसंघ का सहायक, अंक- 
ताथपुर में, १०वीं शती ई० में, समाधिमरण किया । [जैशिसं. 
४. १०७] 

बर-- अरनाथ, १८वें तोथंकर, ७वें चक्रवर्ती, १४वें कामदेव, हस्तिना- 
पुर के कुरुवंशी तरेश सुदर्शन और महारानी मित्रसेना के सुपुत्र । 
बहुधा 'अरह' या 'अरहनाथ” लिखा जाता है, जो गलत है। 

अरक्ीति--5 यापनौयनदिसंष-पुन्नागवृक्षभमुलगण के आचाय विजयकीति के 
शिष्य, और राष्ट्रकट सामन्‍्त भाकिराज के गुरु, जिसकी प्रार्थना 
पर राष्ट्रकूट सम्राट गोविन्द तू. प्रभूतवर्ष ने, 5११२ ई० के कदत्न 
ताज्शासन द्वारा उक्तगुरु को शीलग्राम के जितेन्द्र मन्दिर के 
लिए जलमंघल नामक ग्राम प्रदान किया था। [भमेजे. ८८; 
प्रमुख, १००] दे. अकंकीति । 

अरटरनेमि क्रत्ति- गुरुती आयिका, तमिलदेशस्थ प्राचोन दिग. जेन आधिकासंघ 
की एक आचार्या, मम्मई कुरतलि की शिष्या । [देसाई. ६७] 

अर्रनेसि मटार- एक तमिलदेशस्थ प्राचीन शि, ले, में उल्लिखित पेरयक्कुडि के 
दिगम्बराचाययं, जिनकी आयिका शिष्या गुणन्दांगी कुरत्ति थीं। 
[देसाई.६९.] 

अरद्विति--. धर्मात्मा सामन्‍त महिला, पुत्र श्षिगम के जिनदीक्षा लेने पर, 
कुडल्र दुगे के निकट का बहुतसा क्षेत्र धर्मार्थ दान कर दिया था 
-शि, ले. गंग नरेश श्रीपुरुपमुत्तरस के काल का, ल, ७५० ई० 
का है। [जैशिस. ॥. १२०] 

अरयन उड़ेयान- ने १०६८ ई० मैं करन्द (मद्रास प्रांत) के एक जिनालय के 
लिए दान दिया था। [जशिसं. ४. १५०-१५१] 

अरयस्म-- . ९१५ ई० के, राष्ट्रकूट इन्द्र तु, के, वजीरखेड़ा ताम्रशासन के 
अनुसार इस नरेश की जननी महारानी लक्ष्मी के मातामह, 
वेमुलवाड के जिनधर्मी चालुक्य नरेश सिहुक (नरसिंह) के पुत्र 
अरयम्म या अरिकेसरी । [जंशिसं. ४. १४; शोधाक-२४] 

अरल श्रेष्ठि-- राधव-पान्डबोय काव्य के कर्ता, संभवतया दिग. विद्वान । 


अरसप्पनायथक-- १. प्रथम, सोंदा राज्य का संस्थापक जिनघर्मी नरेश । 
(देसाई, १३१] 
२. द्वितीय, भरसप्पनायक प्र० का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, 
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१५५५ से १५९८ ई० तक शासन किया, राज्य का प्रभुत उत्कर 
किया, बह तत्कालौन भरट्टारकों अकलंक द्वि, तथा भट्टाकलंक का 
भक्त गृहस्थ शिष्य था। उसकी एक पुत्री बीलिगि के राजा 
चन्टेन्द्र से विवाही थो -वह राज्यबंश भो इन्हीं गुरुओँ का भक्त 
था। अपने १५६८ ई० के ताम्रशासन में उसने स्वयं को शब्दा- 
नुशासन के कर्त्ता भट्टाकलंक का प्रिय शिष्य कहा है। [िसाई- 
१२९-१३१ ] 

अरसप्पोडेय--- १. गेरसोप्पे के एक शि. ले. के अनुस।र, इस राजा कौ दौहित्री 
शान्तलदेवी ने समाधिमरण किया था -संभव है अरक्षप्प प्र.या 
द्वि, से अभिन्न हो । [देसाई. १३१; जेशिसं, |४. ५३९] 
२. जिसके पुत्र इम्मडि अरसप्पोडेय ने १७५७ ई० में चारुकोत्ति 
पंडितदेव को भूमिदान किया था। [जेशिसं. ४. ५२०] 

अरसब्ध--. १०५१ ई० के लक्ष्मेश्वर के दतनलेख के दाता (दिनकर) का 
एक धर्मात्मा सम्बंधी । [जंशिसं. |४. १६५] 

अरसब्दे गस्ति--- सूरस्थगण के कल्नेले के आचाये रामचन्द्रदेव को शिष्या तप- 
स्विनी आयिका, जिसने १०९५ ई० में समाधिमरण किया था। 
[जेशिस.].२३४; एक. ४. ९६] 

अरसावित्य--- या राजा आदित्य, विष्णुव्धन होयसल (११०६-४१ ई०) के 
जुन मन्त्री एवं वीरसेनानी दण्डनायक बलदेवण्ण के पिता, उसकी 
भारया का नाम आवाम्बिके था, दो अन्य पुत्र, पंपराय और हरि- 
देव, तथा पौत्र माचिराज भी उक्त नरेश के जैन वीर सेनानी थे ॥ 
[प्रमुख, १४६; जैशिस. |. ३५१; मेज. १३३] 

अरसाम्यं--- मूलगुन्द निवासी जेन वेश्य श्रेष्ठि चरद्रायं का पिता, चिकायं का 
पुत्र और नागायें का आता -इसने राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण द्वि. 
अकालवर्ष के शासनकाल में, ९०३ ई० में, स्वपिता द्वारा निर्मा- 
पित भव्य एवं उत्तुंग जिनालय के लिये स्वगुरु कनकसेन मुनि को 
प्रभूत भूमिदान किया था -यह मुनि चन्दिकावाटसेनान्बय के 
कुमारसेन के प्रशिष्य और वीरसेन के शिष्य थे । [प्रमुख, १०६; 
देसाई. १३४; जैशिसं, ॥. १३७] ' 

अरसिकश्ले-- चामराज चमूपति कौ प्रथम पत्नी, और विष्णवधंत होयसल के 
राजदण्डाघीश एवं सन्धिविग्नहिक मम्त्री वीरवर पुणिसमस्य 
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अरहदास-- 
अरहनाध--- 


अरिकोति-- 
अरिकेसरी-- 


अश्किसरी--- 


(१११७ ६०) की धमत्मि जननी । [अमुछझ.१४६; मेजे. १२१; 
जेशिस, #-२६४; एक, [४. ८5३] 
हुमक्च के वोरदेव सास्तर (१०६२ ई०) को सास, उनकी दान- 
शौला धर्मात्मा रानो चागलदेबोी की जननी, स्वयं भी बड़ी धर्मा- 
त्मा महिला । [जेशिसं.१९८; एक.५॥ ४७; प्रमुख. १७३ ] 
चौधरी चीमा के पुत्र और चौधरी देवराज (१५१९ ई०) के 
जचा । [प्रमुख, २४४] 
दे. अर या अरनाथ, १८वें तीथंकर । 
दे. अकंकीति । 
विदर्भदेशस्थ अचलपुर नगर के अपने समकालीन जैन नरेश के 
विषय में श्वे. जयसिहसूरि ने अपनी धर्मोपदेशमालाबुत्ति (६5५६ 
ई०) में लिखा है --“'इस अचलपुर में दिगम्बर जैन आस्माय 
का भक्त अरिकेसरी नामक राजा राज्य करता है, जिसने अनेक 
महाप्रसाद निर्माण करा के उनमें तीथकर प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित 
कराई हैं।' [प्रमुख, २२३] 
बातापी के प्राचीन पश्चिमी भालुक्यों की एक शाखा पुलिगेरे 
(लक्ष्मेश्वर) प्रदेश पर शासन करती थी, दिग. जैनधम्मावलम्बी 
थी, अकलंकदेव की परम्परा के देवगण के गुरुओं को विशेष 
भक्त थी, गंगधारा, लेंबुपाटक (बेसुलवाड) और पोदन (बोदन ) 
इन राजाओं के अन्य मुख्य नगर थे। इसवंश में अरिकेसरी 
नाम के तीन (या चार) राजाओं के होने का पता चलता है-- 
१. अरिकेसरी प्र,, युद्धमल प्र. का पुत्र एव उत्तराधिकारी, ल० 
८०० ६ई०। २. अरिकेसरी द्वि., वंश का सातवां राजा था, 
बहिग प्र. का पौत्र और मार्रातह द्वि, का पुत्र था तथा महान 
कन्नड कवि आदि-पम्प (९४१ ई०)का ५श्रयदाता था। इस राजा 
को पत्नी राष्ट्रकूट राजकुमारी लोकाम्बिका थी । उसका पुत्र 
एवं उत्तराधिकारी बहिय द्वि. था, जिसके समय में उसके गुरु, 
देवसंघ के सोमदेवसूरि ने, उसकी राजधानी ग्ंगधारा भें ही, 
९५९ ई० में, यशस्तिलकयम्पू को रचना की थी। ३. अरिकेसरी 
तू. बहिग हि. का पुत्र एवं उत्तराधिकारों था। उसने अक्नें 
पिता द्वारा राजधानी लेंबुपाटक में निर्मापत शुभधाम जिनालय 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोष छर 


के लिए ९६३ ई० में एक प्राभ आचाय॑ सोमदेवसूरि को दान 
किया था । इसी राजा के समय में, ९६६ ई० में, गंगनरेश 
मार्राधह ने पुलिगेरे के शंखतीर्थ पर गंगकन्दप्प जिनालय बनवा- 
कर उसके लिए देवगण के जयदेथ पण्डित को भूमिदान दिया था । 
(प्रमुख, १८५५-१८६; देशाई. १०२; भाई, ३३३-३३४] 

अरिकेसरी--- या हरिकेसरीदेव, नागरखंड का कदम्बवंशी जेन राजा, १०४५ 
ई०। [प्रमुख. १८६, १२३-१२४; जंशिसं, ॥. १८७; इए. 
४५, १ ए. १ पृ. २०३] 

अरिकेसरी-- हुमच्च के जैन नरेश नन्नि सान्‍्तर की रानी और राय सान्‍्तर 
की जननी सिरियादेवी का पिता, ल,१००० ई०। [प्रमुख, १७२] 

अरिकेसरी--- १११५ ई० में जिस धर्मात्मा सामन्त नोलंब कौ प्रेरणा से कोल्हा- 
पुर के शिलाहार गण्डरादित्य ने दान दिये थे, उसका एक धर्मात्मा 
पूृंग। [जैशिसं [४. १९२] 

अरिकेसरो असमससल सारबसंन--- मदुरानरेश कुनपांड्य (७८३ ई०) का अपर- 
नाम, जिसने शेबसंत तिरज्ञान संबंदर के प्रभाव में जैनों पर 
भऔषण अत्याचार किय थे। [मेजे, २७४-२७७] 

अर्ट्रनेमि-- दें. अरिष्टनेमि । 

अरिट्रोनेमि-- भूत्तंकार, संभवतया जिसने, ल० ९०० ई० में, श्रवणबेल गोल के 
चन्द्रमिरि की भरतेश्वर मूत्ति का निर्माण किया था। [जंशिसं. 
२५, भू. १४] 
क्रुछ विद्वानो का अनुमान है कि गोस्मटेश बाहुबलि की विशाल 
मूत्ति (९८१ ई०) का शिल्पी भ्री कोई अरिट्रोनेमि या अरिष्ट- 
नेमि था। [टंक.] 

अश्विमन--  सौराष्ट्र के वेलाकुल का एक राजा, जिसके एक क्षत्रिय कमंचारी 
कामाद्धि के पुत्र ही प्रसिद्ध इवेताम्बराचार्य देवद्धिगणि क्षमाश्रमण 
(४५३-६६ ई०) ये । [टंक.] 

अरिमंंडल सटार- दे, अभमिमंडल भटार [मेज, २४४-४५] 

अरिविगोज-- राष्ट्रकूट इन्द्रराज तू. (९११४-२२ ई०) के परम जैन दण्डनायक 
श्रीविजय का विरुद । [जैशिसं ४७. ९७] 

अरिष्टनेमि--- या नेमिनाथ, २२वें तीर्थंकर, जन्मस्थान शौरिपुर (आगरा 
जिला, उ० प्०), पिता समुद्रविजय, माता शिवादेवी, हरिवंश 
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को यदुबंश भाक्षा में हुए, नारायथ कृष्ण के ताऊबात थाई। ' 
सहाजारतकालोल । 

अरिध्टनेलि-- है. भा अरिटृनेसि पंडित, परसलयध्वंसक उपाधि, मलेगोल्ल के 
निवासी, श्रवणबेलगोल के एक प्राचौन यात्रा लेख में उल्लिलित। 
[जिशिस ). २९७] 
२. आचार्य, जिन्होंने, ल. ७०० ई० मे, कटवप्रगिरिपर, दिण्डिक- 
राज मामक राजा और कम्पितादेवी की उपस्थिति में समाणि- 
मरण किया था, इनके अनेक शिष्य थे। [जैशिसं. |. १५२] 
३. आचाये, जो कडेकोट्टूर के नियासी थे, और तिरुसले के 
परबादिमलल के शिष्य थे, ने एक यक्षिप्रतिमा बनवाई थी -फासल 
अनिश्चित । [जैशिसं. ॥. ८३१] 
४. अष्टोपवासि गुरु के शिष्य अरिट्रनेमि पेरियार (अरिष्टनेसि 
महान) प प्राचीन तमिल लेछ में उल्लिखित । [देसाई.५७, 
६१,५5० 
४. गंगनरेश पृथ्वीपति प्र० (ल, ८५० ई०) के गुरु दिगम्बरा- 
ज्ञायं, यह राजा बड़ा वीर पराक्रमी योद्धा था, युद्ध में हो बीर 
गति पाई। संभवतया उसको तथा उसकी रानो कम्पिलां की 
उपस्थिति में आचाये ने कटवप्र पर्चंत पर समाधिमरण किया था 
-संभव है न० २ से अभिन्न हों। [प्रमुख ७७] 
६. पेरियकुंडि के अरिष्टनेमि भट्टारक, जितके एक शिष्य को 
राष्ट्रकट कृष्ण द्वि. अकालवर्ष (६७८-९१४ ई०) के सामनन्‍्त 
विक्रमवरगुण ने दात दिया था । [प्रभुख, १०६] 
७. अरिष्टनेमि भट्टा रक, अपरनाम मेमिनाथ त्रविद्य, जो श्री- 
देवताकल्प नामक मन्त्रशास्त्र के रचयिता हैं। वीरसेन के 
प्रशिष्य और गुणसेन के शिष्य थे । ल. ११०० ई० | 
८ अरिटृरनेमि भटार, जिनके शिष्य गुणन्दांगिकुरट्टिगल के दान 
का ७उवीं शतोी ई७० के एक तमिल अभिलेख में उल्लेख हैं। 
जिशिस- ४. २३] 
९. तिरुप्पानमर्ल के दिगम्बराचार्य अरिष्टनेमि जिनकी शिष्या 
ने परान्तकचोल के राज्यकाल में, ९४५ ई० में, जनहित के लिए 
एक कप बनवाया था। [जेशिसं. [४: 5२] 
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अधरिसह--. लावण्यसिह का पुत्र और अमरचन्द्र का मित्र, जिसने घोलका के 
राज्यमन्त्री वस्तुपाल की प्रशंसा में, १२१९-२७ ई७ में, सुकुत 
संकोतंन काव्य रचा था । [टंक.; गुच. २] 

अरिहरराज-- विजयनगर नरेश --दे. हरिहररसाय । महा मण्डलेश्वर कुमार 
अरिहरराज सम्राट हरिहर ट्वि. (बुक्क द्वि.) का पुत्र था जिसका 
अपरनाम बुक्क राज था -१३८२ ई० के जिनमंदिर के लिए दिये 
गये दान का लेख है। [जैशिसं. ॥-४५८९१ ; एईं.७॥. १४ /&.] 

अश्यमणि-- ने १६१७ ई०७ में सं. बिमलनाथपुराण की रचना की थी। 
[कंच्. १९०] 

अराणभणि-- कवि, पंडित, नामान्तर लालमणि, अरुण रत्न, रक्तरश्न आदि, ने 
१६५९ ई० में, मुदूमल अवरंगसाहि (मुगल सम्राट औरंगजेब ) 
के राज्यकाल में, जहांनाब।द (दिल्ली) के पाप्वं जिनालय में, 
अजितजिन-चरित्र नामक संस्कृत काव्य को रचना कौ थी। वह 
ग्वालियरपट्ट के काष्ठासंघो भट्टारक श्रुतकी ति के प्रशिष्य और 
बुघराघव के शिष्य कान्हरसिह के पुत्र, या शिष्य, थे । 
[अमुख. २९५] 

अरुसुलिदेश--- अपरनाम रककसगंग दट्वि., रक्‍कसगंग प्र० का भतीजा, राजा 
बासव और कंचलदेवी का पुत्र, भावव्यरसि का पति, महिलारत्न 
चटुलदेवी, सान्तर रानी बीरलदेवी और राजविद्याधघर का पिता, 
जन नरेश । ल. १०५० ई०। [प्रमुख, १७४; भाई. २७४; 
मेजे. १५९; जैशिसं. ॥. २१३, २४८] 

अरामोलि खोल- १००५ ई०, सभवतया राजराज चोल का एक जैन भ्ामम्त, जो 
गुणवीर मुति और गणिशेखर उपाध्याय का गृहस्थ शिष्य था। 
[जेशिसं, ॥-१७१] 

अश्मोलिदेश-- तेमिलभाषा में भगवान अहंत का एक पर्यायवाची भाम | 
[जेशिसं. |४. २१९ -शि. ले. ११३४ ई० का है] 

अराबन्द आण्शाल- पोच्नर तिवासो धर्मात्मा श्रावक ने, जिनालय के लिए घृत- 
दीपक, अक्षत आदि का दान किया -१४वीं शत्ती ई० [जैशिसं. 
४. ४०५] 

अराहनंदि अट्टारक- मूलसंघ-सू रस्थगण-चित्रकूटान्वय के भ, कनकनंदि के प्रशिष्य, हु 
भ. उत्तरासंग के शिष्य, भारकरनंदि एवं श्रीनंदि के सधर्भा, और 
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डन जाये पब्डित के युरू जिन्हें चालुगय सीमेशंबर द्वि, के शासभ- “ 
काल में, १०७४ ई० में, अरसरबससि नामक जिनालय के लिए 
महामण्डलेदवर लक्ष्मरस ने दान दिया था। [देखाई. १५०७- 
१०८; जैशिसं. ४. १८] 

अचह्न्द सिद्धान्ति- मैसूर के १२०५ ई० के, नंदिसंघ-बलात्कारगण के माचनंदि 
सैद्धान्तिक के शि. ले, में उल्लिखित उनकी गुरुपरंपरा में अभय- 
नंदि भट्टारक के बाद और देवचन्द्र के पूर्व उल्लिखित अशृहर्णदि 
सिद्धान्ति । जिशिसं, ७. ३४२] 

अरेयक्बे---. हुमच्च के वीर सास्तर के जैन मन्‍्त्री नकुलरस (१०५३ ई०) की 
धर्मात्मा जननी । [जेशिसं. |४-१३७] 

अरेयसारेय नाथक- ने होयसल बललाल तु* के समय, ल, १३०० ई० मैं, एक्करोटि- 
जिनालय के लिए विशाल सरोबर बनवाया था। [मेजै.१८४] 

भरेयगाविदि--- तमिलदेश के आचाय॑ गुणसेनदेव (७वों शतती ई०) के एक धर्मा- 
त्मा शिष्य । [जैशिसं. |४- ३३-३८] 

अकंकीति--- १. यापनीयनन्दिसंघ-पुश्नागवृक्षमुलगण-श्री कित्याचार्यान्वय के गुरु 
कुबिलाचार्य के अन्तेवासी विजयकीति के शिष्य, जिन्हें कुनृंगिल 
नरेश चालुक्य विमलादित्य को शनिगृहपीड़ा से मुक्त करने के 
उपलक्य में, उसके मामा अशेषगंगसंडलाधिराज चाकिराज की 
प्रार्थना पर राष्ट्रकूट सम्राट गोविन्द तु. प्रभूतवर्ष जगतुंग ने 
अपने ५१२ ई० के कदब ताअशासन द्वारा शिलाग्राम के जिना- 
लय के लिए जालमंगल ग्राम दान किया था। [प्रमुख, ७७, 
१००; भाई, २९८; जेशिसं. ॥-१२४; एइं. ४] 
--दे. अरकोति व अरिको्ति, शुद्धनाम अकंकीति है । 
२. शाकटायन-व्याकरण के कर्त्ता शाकटायन पाल्यकौत्ति के गुरु 
या सधर्मा, संभव है कि नं० १ से अभिन्न हों । 

अर्ककीति नुप--- ११९८ ई० के शि, ले. में उल्लिखित एक राजा, जो संभवतया 
दिगम्बराचार्य अभयसुरि का भक्त था । [जैशिसं -१०५] 

अकंमन्दि-- पुण्यास्वकथाकोशकार रामचन्द्र मुमुक्ष के परम्परागुरु, पश्मनन्दि के 
शिष्य, साधवनन्दि के गुर, वसुनन्दि के प्रगुर -वसुनन्दि के शिष्य 
श्रीनन्द थे, प्रशिष्य केशवनन्दि, जिनके शिष्य रामचरद्र मुमुक्ष थे 
>> ले० हैं रबीं शत्ती ई०। 
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अकंभास्था-- या अकॉम्बा, जिनेन्द्रकल्थाण।भ्युद्य (१३१९ ई० )के कर्ता अव्य- 
पार्य घ जननी, जिनभकत कदणाकर को धर्मपत्नी। [भ्रवी, 
[.८ 

अ्ंब-- सतलबेड़ी (मंदसौर, म० प्र०) के साहू आहब के पुत्र... संघवी 
ह्वारा १४५३ ई० में निर्मापित जिनमंदिर का सूत्रधार । 
जिशिसं. ४-२२५] 

अर्जुनदेव--.. १. गुजरात का बधला राजा (ल, १२६१-७४ ई०), जैन नरेश, 
बीसलदेव का उत्तराधिकारी । [ग्रुव ३१७] 
२. १३९८ ई० के शि. ले. में उल्लिखित सिहणायं के भक्त एवं 
गृहर्थ शिष्य राजा । [जंशिसं, | १०५] 

अर्जुन पांडब-- अपरनाम पाथे, धनञ्जय, सव्यसाची आदि, हस्तिनापुर के कुरु- 
बंशी राजा पांडु और कुन्ती का तृतीय पुत्र, कृष्ण का सखा, 
अद्वितीय धनुधेर, महाभारत युद्ध का सर्वोपरि बोर योद्धा, अन्त 
में जैन मुनि के रूप मे तपस्या की और आत्मकल्याण किया। 
[हरिवंश पु,; पांडव पु.; देसाई-२०१] 

अर्जुन भोल--- सरतर का भील सरदार, हीरविजयसूरि से अहिसाणुब्रत लिया, 
ल. १५७५ ई०। [कैच-२०९] 

अर्जुन मूपति-- ग्वालियर के कच्छपघटवंशो जन नरेश विक्रमसिह (१०८८ ई०) 
के प्रपितामह, जिन्होंने विद्याघर के लिए युद्ध मे राज्यपाल को 
मारा था। इनके पिता पांडू श्री युवराज थे, पुत्र अभिमन्यु, 
पौत्र विजयपाल और प्रपौत्र विक्रमसिह थे। ये सब जैन राजे 
थये। [जैशिस. ॥-२२५; एइं. ॥-१८; प्रमुख, २१२-२१३] 

अर्जुन सालाकार (माली)- ती. महावीरकालोन राजगृह का एक अभिशप्त 
नृशंस हत्यारा, जिसका कायापलट समता के साधक प्रभुभकक्‍त 
सुदर्शन सेठ के प्रभाव से हुआ, मुनिरोक्षा लो और बात्मकल्याण 
किया । [प्रसुख्न, २४] 

अर्जुन बर्मदेव-- भारा का ज॑नघर्म सहिष्णु परमार नरेश (१२१०-१८ ई०), 
विन्ध्यवर्म का पौष, सुभटवर्मा का पुत्र, दिग. जैन महापंडित 
आशाधर का प्रशंसक, और अमरुशतक को रससंजोवनी टीका 
का रचयिता। प० आशाघर के पिता सल्लक्षण इस राजा के 
सन्धिविग्नहिक मन्त्री थे । [ प्रमुख, २११; जैसाइ, १३३; ग्रुत. 
११४-११५ | 
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लणोराज-- शाकंभरी (सांभर) और अजमेर का भाहमात (चोहाम) नरेश, 


वृथ्वीराय प्र० का पुत्र, विश्रहराज च०, पृथ्वीराज द्वि. और 
सोमेश्वर का पिता, गुजरात के जयसिह सिद्धराज का जामाता, 
श्वे, आचाय जिनदत्तसूरि (ल. ११५० ई०) का भक्त, इस शाजा 
के अपरताम आल, गारण व॑ अनश्नलदैभ थे, ११३३ ई० के लगभग 
गद्दी पर बैठा । [जैशिसं, [७. २६४५ (११७० ई०); प्रमुख, 
२०४; टक.; कैच. १९; गुज. १३२-१३३ ] 


अस्सोसिवेव सुनोन्‍ग- यापनोयसंघ-कण्ड्रगण के शुभवन्‍्द्र स्रिद्धास्तदेव के शिष्य 


अ्थतन्वि--- 
अहर्दि-- 
अहँस्सेव--- 


अहंँदस-- 


सहेंद्ात-- 


अहंहास--- 


और उन प्रभाचन्द्रदेब ब्रति के गुरु, जिन्हें ९८० ई० में, सौन्दत्ति 
के जिनालय के लिए दान दिया गया था। [जेशिसं. ॥-१६०] 
अपरनाम मौनिदेव । 

दे, आायंनन्दि । 

दे. अ्हनन्दि । 

अनुमानत: पद्मपुराणकार रविषेण के प्रगुरु अहंन्सुति का अपर- 
नाम।  [जैसाइ. २७३] 

लोहाचाये (१४ ई० पू०-ई० ३८) के तुरन्त उपरान्त होने 
वाले चार आरातीय (दिग,) यतियों में से एक -संभव है कि 
अभाय॑ अहंदलि से अभिन्न हों। [जैसो, १०६-१०७] 

तो. महावोर कालीन राजगृह के एक प्रमुख जिनभक्‍त श्रेष्ठि, 
जिनके एकमात्र पुत्र जम्बूकुमार (अन्तिम केवलि जम्बूस्वामि, 
निर्वाण ई० पूृ० ४६५) थे -मताम्तर से इस श्रेष्ठि का नाम 
ऋषभदत्त था। [५मुख,. २६] 

जो श्रवणबेलगोल की सिद्धर बसति के दायीं बज के स्तंभ पर 
उश्कीर्ण १३९८ ई० के पण्डितार्य की विस्तृत एबं सुन्दर स्मारक- 
प्रशह्ति के रचथिता हैं। [जैशिसं. |. १०५] 


अहूंंहृ[स कबि-- भव्यजनकाण्ठाभरण ( भव्यकण्ठामरण-पत्रविका ), भुनिसुवृत- 


काव्य और पुरदेवचम्पु नामक तोन संस्कृत ग्रंन्‍्थों के रचयिता, 
गद्य एवं पद्य के घिद्वहस्त लेखक तथा माधुर्य एवं प्रसादादि गुण- 
विशिष्ट कुशल कि, पं ० आशाधर के भक्त एवं प्रशंसक, सं मय- 
तया शिष्य अथवा तिकट उत्तरबर्ती विद्वान, समय ले. १२५० 


ई० । इन्होंने शायद एक सरस्वतीकल्प भी रचा था। [प्रमुण, 
२१२; जैसाइ, १३८-१४३ ] 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोष ७७ 


महुँदुबलि-- 


अहूंद्भबल--- 


नहुदल्‍लम-- 
अहूँनमु लि--- 


अहेगस्वि--- 


ईस्वी सन्‌ के प्रारंभ के लगभग, दक्षिणात्य मूलसंध के प्रधाना- 
चार्य, भद्रबाहु श्रवकेवलि की परम्परा में हुए। अनुश्रुति है कि 
इन्होंने ६६ ई० में वेष्यानदी के तट पर स्थित महिमा नगरी में 
दिगम्बर मुनियों का अखिल महासम्भेलत किया था जिसमें मुल- 
संघ को संबंप्रथम सन्दि, सेन, सिह, देव, सत्र आदि उपसंधों में 
विभाजित किया गया था । इन्हींने श्रुतधर आचाय॑ घरसेन के 
आद्धान पर अपने पृष्पदन्त और भूतबलि नामक दो सुयोग्य 
शिष्यों को उनके पास भेजा था और फलस्वरुप षट्खंडागम- 
सिद्धान्त के रूप में अंगपूर्वों का आंशिक उद्धार एवं पुस्तकीकरण 
हुआ था। [जैसो, १०६-११२; प्रमुख, ६४] 

९७२ ई० में समाधिमरण करने वालो तपस्विनी आधिका 
पाम्बब्वे के पुत्र राजकुमार, जिसने माता का स्मारक बनवाया 
-दीक्षापूर्व वह एक महारानी थी । [जैशिसं.]. १५०; एक. 
४. १] 

संस्कृत ग्रन्थ 'वेश्यजाति! के कर्त्तोा । 

पश्मपुराण (६७६ ई०) के कर्त्ता रविधेण के प्रगुद, लक्ष्मणसेन के 
गुरु, दिवाकर यति के शिष्य और इस्द्रगुरु के प्रशिष्य । [पद्मपु, 
प्रशस्ति 

१. अहंणन्दि मुनीन्द्र, जो यापनीयसंघ-कण्ड्रगण के रविचन्द्र 
स्वामि के शिष्य और शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव के गुरु, अम्माँनिदेव 
के प्रगुरु और उन प्रभाचन्द्रदेव के प्रप्रगुद थे, जिनके समय में, 
९८० ई० में, सौन्दत्ति के जिनालय के लिए दान दिया गया था । 
[जैशिसं. ॥-१६०, २०५; देसाई, ११३-११४] 

२. मुनि अहेनन्दि भट्टारक, बलहारिगण-अडुकलिगच्छ के सकल- 
चन्द्र के प्रशिष्य, अश्यपोटि मुनीद्र (या आथिका ? ) के शिष्य, 
और राजमहिला चामकाम्बा के गुरु, जिसने उन्हें पृर्वीचालुक्य 
नरेश अम्मराज द्वि. (२९४५-७० ई०) से जिनमंदिरों के लिए 
भक्तिपूर्वक दान दिलाया था। [प्रमुख, ९४; जंशिसं, ॥ं. 
१८४; देसाई, २०] 

३. अहुनन्दि आचाये या अहंणदिवेट्ददेव, कल्याणी के चालुबय 
सम्राट विक्रमादित्य षष्ठ त्रलोक्यमल्ल (१०७६-११२८ ६०) के 
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घमंगुरु, बालचन्द्र के शिष्य, १११२ ई० में सम्राट के सेतापति 
कालिदास ने इस्हें पाश्वं-मंदिर के लिए ग्राम दान किया था। 
[अमुख, १२२; जेशिस. ४. १९०] 

४. अहँनन्दि मुनि, जो देशीगण-पुस्तकगच्छ के सागरनन्दि 
सिद्धान्तदेव के शिष्य ये, सरेख्द्रकीति त्रैधिथ तथा उन मुनिचन्द्र 
अट्टारक (११५४ ई०) के गुरु थे, जो स्वयं होयसल नरासिह प्र० 
(११४१-७३ ई०) के जैन महाप्रणानर वेबराज द्वि. के धमंगुरु थे। 
[प्रमुख. १५०; जैशिसं. ॥-३२४] 

१. अहुनन्दि सिद्वान्तदेव, जो मूलसंघ-देशीगण-पुस्त कगच्छ-कुम्द- 
कुम्दान्वय के कुलचन्द्र के शिष्य और क्षुल्लकपुर (कोल्हापुर) की 
रूपनारायण-बसत्ति के आचार्य माघनन्दि सिद्धान्तदेव के अस्ते- 
वासी थे, और बजिल्हें ११५० ई० में शिलाहार नरेश विजयादित्य 
देव ने पाएर्य जिनालय के लिए भूमि आदि का दान दिया था। 
[जैशिसं.] ३३४; एइ.॥.२८; प्रमुख, १८२,१८५; देसाई. १२१] 
६, अहंनल्दि तैविद्य, ज! प्राकृत शब्दानुशासन के कर्त्ता तिविक्रम 
(ल० १२०० ई०) के गुरु थे । [प्रवी. ९५] 

७. अहुनन्दि बेट्ददेव (ल० ११वीं शत्ती ई०), जो रबकसय्य के 
धर्मगुर के पूवंज थे और महान तपस्वी ये। वह वधंमान 
मुनि के प्रशिष्य और बालचन्द्र श्रती के शिष्य थे -स्वयं डन्‍्हें 
१११२ ई० में कालिदास ददनाथ ने पाश्वं-जिलालय के लिए 
भूमिदान दिया था। [देसाई १८९, १९०, २४७, २५०; 
जैशिस. ४. १९०] 

८. जअहंणंदि मुनीन्द्र जो बाहुबल भ के शिष्य सकलचन्द्र मट्टारक 
(समाधिमरण १२३६ ई० )के शास्त्रगुरु थे। [जेशिसं ४.३२७] 
९. अहंनन्दि पण्डित, दानचिन्तामणि अत्तिमब्बे के धर्मंग्ुरु, 
जिन्हें उप्तने लोविकगूडि में भव्य जिनालय बनवाकर, १००७ ६० 
मे, अपने पुत्र पड़ेबल तैल के शासन में, उक्त मंदिर के रखरखाव 
आदि के लिए प्रभूत दान दिया था -यह आचार्य सूरस्थगण- 
कारूरगच्छ के थे, चालुक्य सम्राट आहवमल्ल सत्याश्षय का 
राज्यकाल था। [देसाई. १४०; जैशिसं. |४ ११७] 

१०. अहंनन्दि, जो मूलसंघ-कुन्दकुन्दास्वय के क्राण्रगण-तिन्त्रिणि- 
गच्छ के चतुमुंख सिद्धान्तदेव की शिष्य परम्परा भे वीरनन्दि के 
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शिष्य और रविनन्दि के गुरुभाई थे। उनके परस्पराशिष्य 
तिमुवनचन्द के ११३८ ई० के सझ्लि. ले. में यह गुरुपरम्परा प्राप्त 
है, अत: इन अेनन्दि का समय ल० ९५० ई० है। [देसाई. 
२८१, ९८६२ ] 

११. माघनर्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती को, १श्वीं शतती ई० के 
उत्तराध में, दिये गये दानशासन में उल्लिखित उतके परम्परा 
गुरु, जो अभयनल्दि भट्टारक के शिष्य थे ओर देवचन्द्र के गुरु थे । 
[जिशिस [४ ३७६] 

यूनानी सम्राट एवं विश्वविजेता सिकन्दरमहान (ई०पूर्व ०३२६) 
के नाम का संस्कृत रूपान्तर । 

१, अलाउद्दीन खलजी के समय गुजरात का सूबेदार, जिसने 
१३०४ ई० में, मी राते-अहपदी के अनुसार, अन्हिलवाड के लिन- 
मंदिरों को तोड़कर उनके संगमरमर के स्तंभों से वहां की जामा- 
मस्जिद बनवाई थी। [टंक.; बम्बई गजेटियर.|,१ 'पृ.२०१५] 
२. औरंबजेब के समय फ़तेहपुर का सुबेदार था, जिसके दीवान 
ताराचन्द जैन भे । [प्रमुल. २९७] 

था ब्रह्म अलवा, ईडर पट्ट के मूलसंधी भ. गुणकोरति के शिष्य, ने 
१४८० ई० में जिनमूत्ति प्रतिष्ठा की, या कराई, थी। [जैसिभा. 
शा, १, पृ. १२-१५] 


अलसकूमार नाप शअ्नणबेलगोलस्थ चन्द्रगिरि के एक शि.ले. में उल्लिखित | 


शिसं. | १७४५ ] 


अलाउद्ीन कलली- दिललौ का सुल्तान (१२९६-१३१६ ई०), उसके समय में 


द्घ्छ 


काव्ठासंप-माथु रगच्छ-पुष्करणण के भ. माधवसेन ने दिल्‍ली मे 
अपना पट्ट स्थापित किया था, सुल्तान के दरबार में राघो, चेतन 
आदि कई वादियों को शास्त्राय में पराजित किया था, सुलतान 
से जैनों के हित में ३२ फरमान प्राप्त किये थे | उस समय दिग, 
जन अग्रवाल पृर्णचन्द्र दिल्ली का तगरसेठ था जो गिरनार के 
लिए एक विशाल यात्रासंघ ले गया था -उसी समय गुजरात के 
प्रमुख श्वे, सेठ पेथडसाह भो संघ लेकर आये थे। इस सुलतान 
के ठककरफेर आदि कई जन पदाधिकारी थे। कई अन्य जैनगुरु 


भी उसके द्वारा सम्मानित हुए बताये जाते हैं । [भाई, ४०९- 
११; प्रमुख, २३९-४० ] 
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अखार--- तिदकुरल के रचयिता तिरवल्‍लवर के आश्रयदःता या सुर एला- 
चाय का सिहली नाम। दिग. अनुश्नुति उन्हें कुन्दकुल्दाचार्य से 
अभिन्न सूचित करती हैं, तमिल अनुआअुति एक धनी 'बेष्ठि और 
सिंहली अनुश्वुत्ति सिहलद्वीप का एक चोलशासक (ई० पू० १४५० 
१०१) [मेज. २४०-२४४१] 

अला/बदीन सुरक्राण- संमवतया गुजरात का सुलतान था, जिश्नके समय में १४६१ 
ई० में, दिग. जैन लण्डेलबाल श्राविका ने दिल्‍लीपटू के भ. पद्च- 
नंदि के प्रशिष्य और मदनकीति के शिष्य भ नेत्रनंदि के शिष्य 


ब्रह्म गल्ह को महाकवि सिंह के अपक्ररन्श प्रशुम्नचरित्र को प्रति 
भेंट कौ थी । 


अमलियमरस--  कदम्ववंशो जैन राजा ने, ल० ८5९ ई० मे, कोपबल तीर्थ पर 
एक विशाल जिनालय बनवाकर घर्मोत्तव किया था और प्रभूत- 
दान दिया थ। [देसाई. ३९४; जैशिस. ४. ६०] 

अलियमारिसेद्टि- एक दिग. घर्मात्मा श्रेष्ठि, जो ल. ११५५ ई० के श्रवणबेलगोल 
के एक लेख में प्रमुख दानियों की सूची में उल्लिखित है। 
जिंशिसं . . ८७] े 

अलियाबदेबो--  धर्मात्मा जैन राजकुमारी, हम्मचनरेश काम सान्‍्तर और रानी 
विज्जलदेवी को पुत्री, जगदेव एवं सिगिदेव की भगिनी, कदम्ब- 
नरेश होश्रेयरस को पटती, राजा जयकेशिदेव को जननों और 
काण्रगण-तित्रिणिगच्छ के बन्दलिके तीर्थाष्यक्ष भानुकीति सिद्धान्त 
की गृहस्थ शिष्या ने सेतुनामक स्थान में भव्य जिनालय निर्माण 
कराके, उसके लिए, ११५९ ई० में, स्वगुरु को भूमि आदि का 
प्रभूत दान दिया । जि ले. में उसकी धामिकता की बड़ों प्रशंसा 
करते हुए उसे “अभिनव अत्तिमब्बे” कहा गया है। [प्रमुख 
१७७; जेशिसं, ॥. ३४९; एक. ५ग।. १५९] 

अलुपेख--  तुलुगदेश के जेनधर्मावलम्बी अलुपवंशी नरेशों (११वीं-१४वीं शती 
ई०) की सामाल्य उपाधि। 

अलोज--.. शिल्पी, जिसने जैनमदिरों के पाधाणों से कट्टेबेन्नर का हनुमान 
मदिर बनाया था। [टंक,] 

अल्ल-- राष्ट्रकूट कृष्ण तु. (९३९-६७ ई०) का एक शत्रु सामन्‍्त, जिसे 
सज्राट के प्रधान सहायक जैन गंगनरेश मारसिह ने पराभूत किया 
धथा। [जिशिस |. ३८] 
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गंहल्ह--+ १. मेवाडरेशस्थ अहार (अहाड) का जेन राजा जिसका उल्लेख 
विदग्ख राज और मम्मट के साथ ९९६ ई० के एक अभिलेख में 
प्राप्त होता है -इसी राजा के प्रश्नय में बनभद्बसूरि ने ९५३ ई० 
में हस्तिकुंडी-गचछ स्थापित किया था । यह भनृषद्ठ द्वि. का 
पुत्र और शक्तिकुमार (९७७ ई०)का पिता था। [टंक.; कैच 
२७, ३५, ६५; गुर, १७२०३ ] 
२. मेवाड़ नरेश जिसने चित्तौड मे ८९६ ई० में एक भव्य जैत 
मानस्तंभ बनवाया था। [कैच, ११४] 

अल्लप्प-- काके ॥ नरेश लोकनाथरस के प्रमुख राज्याधिकारी ने, १३३४ 
ई० में, शान्तिनाथ-बसति क॑ लिए भूमिदातादि किये थे। [मेजे, 
३६१; साइड. शी २४७] 

मल्लास्था-- विजयनगर नरेश बुक्‍्कराय के अधीनस्थ हुल्लनहल्ली के राजा 
नरोत्तमश्रौ की धर्मात्मा माता जियने १३६८ ई० में समाधिमरण 
किया था । वह राजा पेरुमनदेव के भाई की पत्नी थी, और 
श्रुतमुनि (स्वर्ग, १३७२ ई०) की गृहस्थ शिष्या थी । [ प्रमुख 
२६२; जै॑शिसं, ॥. ५७१] 

अल्हुण--... धर्मात्मा खण्डेलवाल शक्लावक, जिसका पुत्र पापासाहु, पौत्र भूदेत 
तथा परदर्मानह, और प्रपोत्र टृःदेव था, जो पे भाशाघर (ज० 
१२००-५० ई०) का प्रशंसक एक भक्त था । [मुख २१२] 

अल्हृणसाहु- दिल्‍ली के जैत घनकुबेर नटुलसाहु भौर कि श्रीधर (११३२ 
ई०) का मित्र एवं प्रशंशक । [प्रमुख २०९] 

अवतिपशेखर श्रीबल्लम-- पांडयनरेश, ९वी शती ई०, के समय सित्तन्नवासल के 
जैनगुहामन्दिरों का जीर्णोौद्धार हुआ था । [जेशिसं. ४ ६२] 

अवनिमहेख--- जिनधर्मी गंगनरेश शिवकुमार (शिवकुमार नवकाम) का विरुद, 
जिमने, ७वीं शनी ई० में एक जिनम न्दिर के लिये भन्द्रसेनाचार्य 
को प्रभूत दान दिया था। [जेशिमं ४-०४] 

अबन्ति--- अवस्ति नगरी का सस्थापक, सहावीर कालीन चडप्रद्योत का एक 
पूव॑ंज मालब नरेश । 

अवन्तिपुत्र-- ती० महावौरकालीन मथुरा का एक जिमभकत नरेंश । 
[अमुल्ल, २१ | 

भवस्तिबसंच-- १ पाटिलपुत्र नरेश ब्रात्यनन्दि (डे पु० ४६७) का अपरनाम । 
[प्रमुल, ३०] 
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२. मथुरा का महावीर युगीन जेन नरेश । [त्रमुख्ष. २१] 


अ्रवरंगसाहि--- सुगलमज्ाट औरंगजेब (१६५८-१७०७ ई० ) का जैन श्राहित्य में 


अधिद्धरर्ण--- 


वहधा इम नाम से उल्लेख हुआ है। 

१. आइइिपुराणकार जिनसेनस्वासि (८३७६०) का एक क्शिषण 
क्योंकि बाल्यावस्था में ही वह गुरु बौरसेन स्वामि की शरण में 
अःगये थे और बालब्रह्मचारी रहे । 

२. गोल्लाचाय के शिष्य प्मनन्दि कौमारदेव (११वों शतती ई० ) 
का विशेषण | 


अधिनौत कोंगुणी-- गंगवाडि (मैसूर) के गंगबंश का छठा नरेश, तदंगल माधव 


का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, काकुत्स्थवर्म कदम्ब का दौहिन्र और 
शास्तिवर्मत एवं कृष्णबमंन का प्रिय भागिनेय, शततजीधि, दीर्ष- 
कालीन राज्यकाल, महान प्रतापी और परम जिनभक्‍त नरेश, 
दिगम्वराचायं विजयकीति उसके गुरु थे। आचार्य देवनन्दि पूज्य- 
पाद (ल० ४६४-५२४ ई०) ने उसके प्रश्नय में ही अपनी साहित्य 
साधना की और युवराज दुविनीत को शिक्षित किया। गंग 
अभिलेखों मे महाराज अविनीत को 'विद्वज्जनों में प्रमुख, सुबव- 
रस्तदानी, दक्षिणापथ में जातिव्यवस्था एवं घम्म-संस्थाओं का 
प्रधान संरक्षक' बताया है, और लिखा है कि 'उसके हृध्य में 
महान जिनेर्द्र के चरण अचलमेरू के समान स्थिर थे! । उसने 
कई जिनमन्दिर बनवाये, अनेक मुनियों, तीर्थों और मन्दिरो को 
दान दिये, साहित्य और कला को प्रोत्साहन दिया । दक्षिणापथ 
के अपने समय के सवंमहान नरेशों मे परिगणित । उत्तका पुत्र 
एवं उत्तराधिकारी दुविनौत गंग (४८२-५२२ ई०) था। [भाई 
२६०; प्रमुख, ७३; मेज. १५-१९] 


अविरोधी अलबार-- मूलत: अजैन थे, कालान्तर में जैन हो गये, और मयलापुर 


अव्ले--- 


अध्वैयार--- 


के भगवान नेमिनाथ की भक्ति में तमिलभाषा में १०० पद्मों का 
एक अत्यन्त सरस अन्ताक्षरी स्तोत्र रचा था। 

गेरसीप्पे की धर्मात्मा श्रीमती अब्चे ने तथा उनके साथ समस्त 
ग्रोष्ठी ने १४१९ ई० में धमंकार्यों के लिए श्रवणबेलगोल मे प्रभूत 
दान दिये थे। [प्रमुख, २६५ 

पूजनीया आधिका, प्राचीन तमिल साहित्य की बहुप्रशरित प्राचीन 
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अशोक--- 


अशोकचनब्र--- 
अशोकवघंन--- 
अश्थग्रोव--- 
अश्यपति-- 


अश्यपते हिख--- 


ष्घ्द 


कवियत्री, कुरलकाव्य प्रणेता तिरुवल्लवर की भगिनी | [टंक.] 
“-दे. भौवे । 
प्रसिद्ध मौयंसम्राट अशोक महान (ई० पूृ० २७३-२३४), अपर- 


नाम अशोकचरूद्र, अशोकवर्धन, चण्डाशोक, प्रियदर्शी, भादि, 
विश्व के सावंकालौन सबंमहान नरेशों में परिगणित, समआआाट 
चन्द्रगुप्त मौर्य का पौत, सम्राट विन्दुसार अभित्रधात (ह० पू० 
२९८-२७३ ) का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, राजघानी पाटलिपुत्र, 
कलिंग विजय (ई०पुृ० २६२) से हृदयपरिवतंन, बौद्ध अनुश्रृतियों 
के अनुसार बौद्धधर्म का सवंभहान समर्थक एवं प्रसारक, कुल 
परम्परा से जैन, जीवन के पूर्वा्ध में जेन हो रहा, उत्तराधे में 
बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म के प्रति विद्ेष झुकाव, 
वस्तुत: सर्वधमं सहिष्णु, न्‍्यायनीतिपरायण प्रजावत्सल नरेश, 
जनहित के अनेक कार्य किये, तत्कालीन विदेशी यूनानी राजाओं 
से भी मंत्रों सम्बन्ध, अपने अनेक महत्त्वपूर्ण शिलालेखों, स्तं भलेखों 
आदि के लिये प्रसिद्ध, अहिसाधर्म का प्रतिपालक । [भाइ, ९२- 
१००; भ्रमुख. ४५-४८] 

दे अशोक । 

दे, अशोक | 

९ प्रतिनारायणों में से प्रथम प्रतिनारायण । 

पद्मावती नगरी निवासी सुभट, जिनके पुत्र सहुघल मुनिदीक्षा 
लेकर शंकर मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए और भद्दान्वयभूषण 
आचार्य गोशर्म के शिष्य थे, तथा जिन्‍्होंने, गुप्त सं० १०६ भर्थात्‌ 
सन ४२६ ई० में, विदिशा (म० प्र०) क॑ निकटस्थ उदयगिरि 
की गुहा में पाश्व॑ प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी। [जेशिस, ॥-९१; 
इू. ए. 9४, पृ० ३१०; प्रमुज. १९९] 

जिसका पुत्र बंगाल पयेन्त राज्य करने वाला दिललीपुर का वह 
महम्मुद सुरित्राण (सुल्तान) था, संभवतया जौनपुर क। सुलतान 
महमूदशाह शर्की, जिसको राजसभा में कर्णाटक के सिहकीति 
मुनि ने (ल० १४५० ई० में) बोौद्धादि अनेक अजेन बादियों को 
पराजित किया था -यह उल्लेख वर्धमानमुनि रचित, ल० १५३० 
६० (१५४१ ई०) को, विद्यानन्द-प्रशस्ति मे है। [जैशिस ॥. 
६६७; भाइ, ४२७] न्‍ 
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अश्यसेग-- 


अश्य[--- 


अश्विनी--- 


नाडील का जैत योहान राजा, बलिरा का पुत्र 4 अणहिल्‍लका 
अग्रज, आहित का पिता- ११वीं शतती । [गुश्च, १४९,१७०] 

१. नाडौल का जेन घर्मावलस्बो ब्ोहान नरेश, अम्हलदेव चौहान 
(११६१-६२ ६०) का पिता- अन्हजदेव स्वयं और अधिक 
उत्साही जैन था, उसने नादरा में एक विशाल महावीर-जिनालय 
बनवाया था, बहुतसी सम्पत्ति दान करदी थी, और अम्त में 
दीक्षा लेकर जैन भुनि बन गया था । अश्वराज का एक दान 
शासन १११० ई० का है। [अमुश्च, २०८; कंच. २०] 

२. गुजरात के बचेलो के मन्त्री वस्तुपाल-तसेजपाल का पिता-- 
ल० १२०० ई० ॥ [किंच. २१४-२१६] 

काशिदेशस्थ वाराणसी के उरगवंशी तरेश, २३वें ती थंकर पार्श्य- 
साथ (ई० पू० ८७७-७७७) के पिता । 

मौदगलीयपुत्र पुष्पक की धर्मात्मा भार्या, जिसने ई० सन्‌ के प्रारंभ 
के लगभग भथुरा में एक जिन-प्रासाद निर्माण कराया था | 
[जेशिसं. ॥. ८६; प्रमुख. ६९] 

ती. महावीर के साक्षतत परमभकक्‍त श्रावस्ती के सेठ नन्दिनीपिता 


की घर्मात्मा पत्नि । [प्रमुख, २३] 


अध्टोपदासिगन्ति (कम्ति)--  श्रीनन्दि पण्डितदेव की शिव्या आयिका, जो 


शम-दम-यम-नियमयुकत विमल चरित्र वाली और जिनधर्म के 
संरक्षण में सदेव प्रसन्न रहने वाली साध्वी थी, जिन्हें स्वगुरु से, 
१०७६ ई० में, ध्वजतटाक के पाश्वंजिनालय के संरक्षण, शास्त्र- 
लेखकों (लिपिकारों) के निर्वाह, आदि धाभिक कार्यों के लिए 
भूमिदान मिला था। इस साध्यी को बहुधा आठ-आठ उपवास 
रखने के कारण “अष्टोपवासि' विरुद प्राप्त हुआ था। [दिसाई, 
१४४; जेंशिसं ॥-२१०; प्रभुख. १२१; इंए (शा २७३] 


अध्टोषणासि घुनि-- १. तमिल देश के एक प्राचोन जैनाचार्य अरिटृनेमि पेरि- 


यार के गुरु। इनके एक अस्य शिष्य माधनन्दि थे, जिनके शिष्य 
गुणसेन प्र०, प्रशिष्य वर्धभान, और प्रप्रशिष्य गुणसेन हि, थे । 
[दिसाई. ५७, ६१; जैशिसं ४. ३१] 

२. मूलसंघ-देशीगणपुस्तकगच्छ के म्ष्टोपवासि भटार, जिन्होंने 
१०४५४ ई० में, बेहुरु में एक भव्य जिनालय निर्भाषित किया था 
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घ्छ 


ओर उसके लिए दान प्राप्त किये थे [देसाई, १५१; जेशिसं. 
४ी.१३९-१४० ] 

३. कवलियणाचाय अष्टोपवासि भटार,जिनके शिष्य रामचम्द 
भटार को, ९६८ ई० में, कदभ्वलिगे के राजा पड़िडग की रानी 
अव्किसुस्दरी द्वारा काकम्बल में निर्मापित जिनालय के लिए दो 
ग्राम दान किये गये थे । [प्रमुख. १११] 

४. मूलसंघ-बलात्कारगण के अष्टोपवासि मुनि, जो वर्धभान के 
प्रशिष्य और विद्यानन्द के शिष्य थे, तथा पक्षोपवासि गुणचन्द्र के 
गुरु थे । ल० ११०० ई० “जिस ११७५-७६ ई० के शि, ले; में 
उल्लेख है वह उनसे चार-पांच पीढ़ी आमे का है। [देसाई. ११७] 
५. सूरस्थगण के कल्नेलेदेव के शिष्य अब्टोपवासि मुनि, जिनके 
शिष्य हेमनन्दि ओर प्रक्िष्य विनयनन्दि थे, जिनके शिष्य पाल्य- 
कीति (१११८ ६०) थे -अतः इन अष्टोपवासि का समय ल०७ 
११०० ६ई०। [जैंशिसं. ॥-२६९] 

६. देशीगण के अष्टोपवासि कनकनंदि भटार, जिनकी प्रेरणा पर 
चालुक्य जगदेकमल्ल के राज्य में, १०३२ ६० में, जगदेकमल्ल 
जिनालय के लिए राजा द्वारा भूमिदान दिया गया था। [ज॑शिसं. 
४. १२६] 

७. अष्टोपवासि कनकचन्द्र, नन्दिसंघ-बलात्कारगण के देवचन्द्र 
के शिष्य और नयकीति के गुरु -१२०४ ई० के शि. ले, में जिन 
माघनन्दि को दान दिया गया था, उनके परम्परा भुरु, ११वीं 
शती ई० । [जैशिसं. [४. ३४२ एवं ३७६] 

महाकवि, उपशममुरत्ति-शुद्धसम्यकत्व-सम्पन्त श्रावक पटुर्मात और 
उनकी सम्यक्‍्त्वशुद्धशीलः भार्या बेरेति के सुपुत्र, ने मौदुगल्य- 
पर्व॑तस्थ निवासवन्‌ में संपत नाम्नी सदुक्षाविका द्वारा पुत्रवत 
परिपालित होकर मुनिराज भावकीर्ति के सान्निध्य में विद्याध्ययन 
किया था, तदतन्तर सवंजनोपकारि श्रीनाथ राजा के राज्य में, 
(चोडविषय) चौलदेश की विरलानगरी में जाकर जिनोपदिष्ट 
भाठ ग्रन्थों की रचना की थी । जिनमे वर्धभानचरित सं० ९१०, 
अर्थात्‌ ५५३ ई० में समाप्त हुआ था, और फिर अपने जिनधर्म 
भवत ब्राह्मण मित्र जिनाप को प्रेरणा पर शान्तिनाथ पुराण क्रो 
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रचना की थो । उनके ये दोनों संस्कृत महाकाव्य उपलब्ध एगं 
प्रकाशित हैं -अन्य छ: ग्रन्थ क्या थे और संस्कृत, कन्नड या 
तमिल, किस भाषा में रसे गये, यह अज्ञात है। बविद्वत्समूह में 
प्रमुख, शब्द-समयाण व-पारग यशस्वी नागनत्दि आचार के असय 
प्रमुख गृहस्थ शिष्य थे, इनके एक अन्य गुर आयंनस्दि थे । पोन्न 
(९५० ई०) आदि परवर्ती कन्नड कवियों ने असग को प्रभृूत 
प्रशंसा को है, ओर चन्द्रप्रभचरित्र (ल० ९५० ई०), गद्यविभ्ता- 
मणि एवं घमंशमास्युदय (११वीं शत्ती ई०) पर असग का 
प्रभाव लक्षित है । उत्तरपुराण गुणभद्र (ल० ८५००-९० ६०) का 
असग ने कोई संकेत नहीं किया है। [जैसो. २२१; अ्रवी.. ७९] 

असगमरप्त--  राष्ट्रकट कृष्ण तृ० के यादववंशी जेनसामम्त शंकरगण्ड द्वि. 
(९६४ ई०) का पिता -उस वर्ष महासामस्ताधिपति शंकरगण्ड 
द्वि. ने कुपण तौर्थपर जिनालय निर्माण कराके उसके लिए दान 
दिये थे । [देसाई. ३६८] 

असगुल- कवि ले ल० १२५७ ६० में चन्दतवाल्लारास को रचना की थी। 
[कास. १५४] 

असन्ध्यभिन्ना-- विदिशा को श्रेष्ठिकस्या, सम्राट अशोकमोर्य की पतटनौ, और 
राजकुमार कुणाल को जननी, सम्राट सम्प्रति की पितामही। 
[प्रमुख, ४८] 

असपाल-- ने १४१५ ई#& में टोंक में पदुमनंदि के शिव्य विशालकीति के 
आदेश से पाश्वंनाथ-बिम्ब-प्रतिष्दा की थी। [कंच, ७५] 

असराज-- ग्वालियर के संधपति काला (१४४० ई०) का वा, अग्रवाल 
जैन सेठ । [प्रमुख, २५१] 

असवब्यरसि--- कफंदम्बनरेश एरेयंगदेव की धर्मात्मा रानी, जिसने १०९६ ई« में, 
एक भव्य जिनमन्दिर निर्माण कराकर उसके लिए देशीगण के 
रविचन्द्र सैद्धान्ददेव को दान दिया-दिलाया था| [जेशिसं, ४. 
१६९-१७० ] 

असवर सारग्य-- होयसल नरेश वीर बल्लाल द्वि, का प्रभानमन्त्री हिरिय-हेडेय 
असवरमा रय्य, जिसने १२०४ ई० में कुस्तलापुर के आचाय॑ नेसि- 
चन्द्रमट्वारक के लिए शिलाशासन लिखवाकर दिया था । 
[जैशिस ४५०] 
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ससवाल शुष-- अपअरक्ष आषा के सुकति ने, १४२२ ई० में, कुशात्तदेशस्थ कर- 
हल के चोहान राजा भोजराज के जैनमस्त्रो अमरप्तिह के पुत्र 
लोणासाहु के लिए पासणाहचरिउ (पाश्वंताथ चरित्र) कौ रचना 
की यो। [प्रवी, ॥. १०१; प्रमुख. २४९] 
--बर्तुत: लोगासाहु ने अपने भाई सोणिग के हिताय॑ यह ग्रन्थ 
लिखाया था । उस समय जोजराज के पुत्र संसारचन्द (पृथ्वी- 
सिंह) का शाखत बल रहा था। 

असिपकाल मल्लिपेट्टि-- पश्चिमी चालुक्य समञ्राठ विक्रमादित्य के राज्यकाल 
(१२वीं शती ई०) के एक शि, ले. में उल्निलित एक घनी जेत 
व्यापारी, जिसने जिनमन्दिर निर्माण कराया था और प्रभूत दान 
दिया था। [देसाई, ३०४] 

भसहिदान--. वादिदेवसूरि का भकत नागौर नरेश, ल. १२०० ई० [कंच,२०६| 

अहोबल पबष्डित-- जिन्हें, होमसल नरेश नरसिहदेव प्र० के शासनकाल में, 
११६० ई० में, जेन सामस्त लोकगबृंड एवं माकवे गबृंडि की पुत्री 
घट्टवे गवुंडि के पुत्र होयसलगवुंढ ने अपनी भाता की स्मृति में 
जिनालय बनवाकर, तदर्थ भूमि आदि दान दिया था। यह गुरु 
ब्रमिलसंची श्रीपालत्रविश्व के प्रशिष्य गौर वासुपृज्यव्रती के शिष्य 
थे। [जैशिसं. ॥. ३५१; एक. ४. ६९] 


आ 


जाइच्थास्था-- दें. आदित्य|म्बा, अपअन्श के महाकवि स्वयंभू की पत्नी, कवि 
को रामायण के अयोध्याकाण्ड के लिखने में प्रमुख प्रेरक । 
[जैसाह. ३७४ ] 

अआकलपेअध्ये-- उऊुन्दकुत्दान्वय के सोमदेवावाय की शिष्या आयिका, जिमने 
१२६७ ई० में अण्णिगेरि (घारवाड़, मैसूर) में समाधिमरण किया 
था। [जैशिसं. ७. ३४३] 

आकिय मंगिलेद्धि-- जिसके पुत्र गुस्मिसेट्टि ने १४६३ ६० में खित्तलद्रुग में समा- 
घिवरण किया था। [जंशिसं ॥४. ४४२] 

समागनसभो आर्थिका-- मूलनन्दिसंघ के भ. जिनचन्द्र के शिष्प सिहकीति को 
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शिष्या क्ुल्लिका जिसने १४७४ ई० मैं कलिकुंड-यन्चर की प्रतिष्ठा 
कराई थी। [नाहटा. ४९] 

जामधसिरि बाई--- आयिका जिनकी १४०५ ई० में बिजौलिया में निषिधिका 
(समाधिस्मारक ) बतवायी बयी थी । [कंच, ७८] 

आजचधो8---  शिलाहार नरेश विजयादित्य के जल सेनापति कालण (११६५ 
ई०) का प्रपितामह। [जैशिसं. [४. २५९] 

आाधण-- उपरोक्त आचगोड़ के वंशंज, कालण का पुत्र, जिन्नण और रमण 
का भाई [जंशिसं, [४ २५९] 

आजण्णकवि-- दिग.. पुरिकरनिवासी ब्राह्मण केशवराज एवं मल्लम्बिका का 
पुन्र, नन्दि योगीश्वर का शिष्य, पाइवंपंडित द्वारा परादवेपुराण 
(११८९ ई०) में उल्लेखित, स्वयं ने अग्गल का उल्लेख किया 
है। पिता कैशवराज के अघुरे कन्नडी वर्धभानपुराण को पूर्ण 
किया था ११९५ ई० में। [ककच.; टंक.] 

आधजष्णसेलबोब-- एरम्बरगेय नगर का उच्च राजस्व अधिकारी, दिग., जिसके 
पुत्र देवण ने, जो देशीगण-पुस्तकगच्छ-इंग्लेश्वरबलि के माधवचन्द्र 
अट्रारक का गहस्थ शिष्य था, सिद्धचक्र एवं श्रुत॒पंचमी ब्रत्तों के 
उद्यापन के उपलक्ष्य में पंचपरमेष्टि की प्रतिमा प्रतिप्ठापित 
कराई थी, १२वीं शती ई० में ॥ [देसाई. ३८२] 

आधशन चआासुष्हर सट्टारक-- ने विजयण्ण एवं बमण्ण द्वारा निरभित शान्तिनाथ 
प्रतिमा वरुणग्राम (मैसूर) में १०वीं शत्ती ई० में प्रतिप्ठापित 
की थो। [जैशिस, [४. १०१] 

अभाचयलदेबी-- ९. आचले, आचाम्बा या आधियकक्‍्कन, होयसल नरेश वीर 
बललाल द्वि, के मन्त्रीश्वर चन्द्रमौल की परमजिनभकक्‍त भार्या 
थो। वह मासवाडिताड के प्रमुक्त शिवेयनायक एवं चन्दब्बे की 
पौत्री, सोवण्ण नायक एवं बाचब्बे कौ पुत्री और नायक सोम की 
भभिनी थी, और देशीगण के तयकीति सिद्धान्तदेव के शिष्य 
बालचन्द्र सुन्ि को गृहस्थ शिष्पा थी । इस रूप-गुण-शील सम्पन्न 
धर्मात्मा महिलारत्न ने ११८२ ई० में श्रवणबेलगोल में अक्कन- 
बसदि नामक अति भव्य पाश्वं-जिनालय निर्माण कराया था, जो 
होयसल कला का अवशिष्ट अति उत्कृष्ट नमूता माना जाता है। 
उसके लिए उसने तथा उसके पति चन्द्रमालि ने होयसलनरेश से 
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अचले--- 
आखश्ाम्था-- 
आज्ाम्बिके--- 


ऋई ग्राम स्वगुरु मुनि बालचन्द्र को दान कराये थे। उसने और 
भी कई जिनमन्दिर बनवाये तथा अनेक घामिक एवं लोकोपकारी 
कार्य किये । | प्रमुख, १६०; जैशिसं, ।. १०७, १२४, ४२६; 
शोधांक-२८] 

२. उपरोक्त आचलदेवी की बुआ, जो सासवाडिनरेश हेम्माड़ि 
देव से विवाही थी -परमशावक शिवेयनायक की यह पूत्री भी 
परम जैन थी । [जैशिमं. |. १२४] 

8. चालुक्य जगदेकमल्ल के सामन्‍्त कदम्बवशी तेल मंडलेश को 
धघर्मात्मा रानी, ११४८ ई० [ जैशिसं. |७. २३६] 

दे, आचलदेवी नं० १ 

दे आचलदेवी न० १ 

अरसादित्य नामक राजा की पत्नी और पम्पराज, हरिराज़ तथा 
होयसल नरेण के परम जेन मन्त्रीशवर बलदेव की जलनी, और 
कर्णाटक-कुल-तिलक माचिराज की पितामही । [जैशिसं..३५१] 


अआखियक्कतन या आचियक्के-- दे. आचलदेवी नं० १ 
लाच्लन श्रोपलम-- 35वीं शती के शि. ले, मे उल्लिखित ग्रुणसेन के शिष्य 


बाजाही--- 


अनत्तवन का भवीजा । [जंशिसं, ४७. ३३-३८] 

१५वीं शत्री ई० के र्वालियर निवासी तथा अपभ्रन्श भाषा क॑ 
महाकवि रहघु ने अपने सम्मइजिणचरिउ की रचना जिस हिसार 
निवासी धनी व्यापारी एवं घर्मात्मा श्रावक साहू तोभड के प्रश्नय 
में को थी, उसकी इस घमतत्मा पत्नी ने स्वयं भो गोपाचल-दुर्गं 
में एक विशाल चन्द्रप्रभ-प्रतिमा प्रतिष्ठापित कराई थी । [अने, 
४०२, १. २२] 


आटेक दन्द नोगासो -- ने सागवाड़ा के महारावल जशवर्न्तासहू से १८३६ ई० 


अजाइतराम-- 


आजणदेबव --- 


माणंदराम--- 
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में जीवरडिसा निषधक फर्मान निकलवाया था। [ प्रमुख, ३४५] 
दिग्र. जेन कवि पं० वृन्दावनदास (ल० १८०० ई०) के मित्र, 
काशो निवासी घामिक सज्जन । [टक.] 

कबि-रचित गाथा, जिभुवनतिलक सन्दिर व उसके संस्थापक 
शावड़ के विषय में, बेहार (म. प्र.) के स्तंमलेख मे । [ जेशिस 
४. ३०२] 

दिल्‍नी निवासी धर्मात्मा श्रावक, जिनके देहरा (जिनालय) मे 
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आप्डयव--- 


आत्मझुद्धि-- 


सुप्रमदोहा आदि कतिपय ग्रन्यों कौ, १७७८ ई० में, प्रतिलिपि 
हुई थी। [पुजंवासू. ११५] 

बोीलिगि (कर्णाटक के सिद्धपुर तालुका) के जिनधर्मी राज्यवंश 
का संस्थापक (ल० १३५० ई०), लगभग एक दज॑न वंशजों ने 
अनेक जिनमन्दिर बनवाये, दानादि दिये । [देसाई. १२८] 
कन्न भाषा का अत्यन्त लोकप्रिय जैनकवि, “कब्बिग रकाव' (१२३४५ 
ई०) का रचथिता । [ककच. |. ३६७-३६८; मेजे. २६६ ) 
धर्मात्मा श्रावक जिसने कलिंग देशस्थ उदयगिरि पर “छोटी हाथी 
गुफा! बनवाकर दान की थी -ल० प्रथम शती ई.पू [प्रमुख.५८] 


आतमाराम, स्वासि-- (१८३६-९७ ई०), मूलत: शवे. स्थानकबासी साथभु थे, 


आदण्ण धौण्ड-- 


आवष्पायं-- 


कुछ समय बाद श्वे. मन्दिरमार्गी यति बने । १९वीं शतो ई० के 
अन्तिमपाद में महान प्रभावक एवं धर्म प्रधारक जैनाचार्य थे। 
स्वामि दयानन्द, रामकष्ण परमहंस, विवेकानन्द, राताड़े, गोखले 
आदि महापुरुषों के उस युग में जेनध्मं का सफल प्रतिनिधित्व 
किया, देश एवं विदेशों में धमंप्रचार कौ प्रबल भावना थी। 
शिकागो (अमरीका) के सर्वाधर्म सम्मेलन (१८९३ ई०) भे जैन 
धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए बेरिस्टर वीरचन्द राधवजी 
गांधी को भेजा, शिकागो-प्रश्नोत्तर नामक प्रन्थ लिखा, अन्य 
अनेक छोटो बड़ी पुस्तक लिखीं, यथा जैन तस्वादर्श, तत्त्वप्रसाद 
निर्णय अज्ञानतिमिर भास्कर आदि । कई ग्रन्थ मालाएं, प्रकाशन 
संस्थाएं उनके नाम से चलीं। वह श्रीमद्‌ विजयानन्दसूरोी भी 
कहलाते थे । 

होललकेरे की शान्तिनाष-बसदि का जीणोड्वार कराने बाले 
दानशीन जिनभकक्‍त धर्मात्मा श्रावक बोदण्णगौड का पुत्र, सोमण्ण 
एवं शान्तण्ण का श्राता, घर्मात्मा श्रावक, अपने पिता एवं भाइयों 
के धामिक निर्माणों, धर्मोत्सवों, दानादि में सहयोगी । इनके गुरु 
मूलसंघी पाश्वंसेन भट्टारक थे। तथोक्‍त महोत्सब एवं दानादि 
११५४ ई० में किये गये थे । [प्रमुख, १९५; जेशिसं, ॥. 
हइ३८; एक, »ॉ, १] 
वर्धभानमुनि (१५४२ ई०) द्वारा “'जगद्वन्य-सुकुमारवरित्रेश-पर- 
वादिविदारक' रूप में प्रशंसित भ्रभावक दिगस्‍्वराभआराये । 
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मादिला--- 


अली चनइ--- 


माविगवण्द-- 


भाविश्व+- 


या यादर्खां, जेनधर्म में दीक्षित एक मुसलमान, जिसने “मे, ऋषभ 
को होली” (वाबो ऋषभ बैठे अलबेले,.,) शीर्षक भाजपूर्ण 
कविता लिखी थी । [टंक.| 

ने मांणकदास नोगामो आदि महाजनों के सहयोग से सागवाड़ा 
के महारावल उदर्याभमह से १८४४ ई० में जीवहिसा निदेंधक 
आदेशपत्र निकलवाया धा। [ प्रमुख, ३४५] 

वण्जगवण्ड का पौत्र होन्नगव॒ण्ड एवं जक्केगवुण्डि का पुत्र, और 
मार्बुंडि, मार, मच तथा नाक गवुण्डों का पिता। महाप्रधान 
आदिगवुण्ड होयसल नरेश वीर बल्‍लाल द्वि, के बोप्पदेव दण्डेश 
का अधीनस्थ राजपुरुष था । इस परिवार के धममंगुरु द्रमिलसंषी 
वायुपृ लय सुति के शिष्य पेहमलदेव थे । आदिंगवुण्ड ने १२४८ 
ई$० में एक विशाल जिनालय बनवाकर, अपने पुत्रों सहित महान 
धर्मोत्मव किया था तथा स्वगुरु को भूमि आदि का दान समपित 
किया था जिसमे कोण्टाल के ४० जैन परिवारों के साथ समस्त 
ब्राह्मण भी सम्मिलित थे। [प्रमुख, १६३; जैशिस. क. ४९६; 

एक. ४. १३८] 

हस्विश पूराण की प्रशस्ति (७८३ ई०) में उल्लिखित वर्धेमान- 
पुराण के कर्ता पूब॑बर्ती दिग. विद्वान । [प्रभावक. ५२] 


भावित्म चोल-- इस नरेश के समय (ल० ८५५० ई०) उत्तरी भर्काट ज़िले के 


वम्डवाश तालुके में वेडालग्राम के निकटस्थ पाबंतीय गुफाओं में 
एक विशाल आयिका आधक्षम था, जिसको अध्यक्षा आयिका 
गणिनी कनकथीर कुरत्तियार थी, जो बेडाल के मूलसंघी भट्टारक 
गुणकीति की शिष्या थीं, और जिनके आश्रम में ५०० साध्वी 
शिष्याएँ थीं। उसी समय एक अन्य संघ मे ४०० साध्वियां थीं । 
राजा जेनघरमं का प्रश्ययदाता था। [देसाई ४६] 

यह घोल नरेभों में आदित्य प्रथम था । 


आदित्य दष्डाधिप-- चालुक्य सम्राट त्रिभुवनमल्ल के अधीनस्थ राजा पाण्ड्य का 
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प्रधान सेनापति यादवयंशी सूर्य चमृप था-उसका अनुज यह 
आदित्य दण्डाधिनाथ शुरवीर दुद्धेर योद्धा था। द्वविडसंधी 
मल्लिषेण मलधारो के शिष्य श्रौपाल त्रैविद्येव इन अआतृढय के 
घमंगुरु थे । इन भाइयों ने सेम्बन्र मे एक उत्तम पाश्व॑ जिन- 


ऐतिहसिक व्यक्तिकोष 


मंदिर बतवाकर उसके लिए पुजारी शाल्तिशयन पंडित को 
प्रभूत दान ११२८ ईं० में दिया था । [जैलिसं.]| ८८] 

आबित्य सप-- दे, अरसाहठित्य, होयस्तल सेनापति बलदेवण्ण (ल० ११२० ई०) 

ह का पिता, एक जैन राजा । [मेजे. १३३] 

आदित्य बर्से--- जिनघर्की युटवीर सामन्‍त था, जिसने, ल० १३०० ई० में, 
काण्रगण मेषपाधागगच्छ के कामिनेल्लि स्थित जिनानय में उत्तुंग 
स्तंभ (मानस्तंभ) बनवाया यथा। [देशसाई. १४६; जैशिसं, 
४. ६०३] 

आवित्य शर्मा--- प्राकृत शब्दानुशासन के कर्ता जन वेयाकरणी तज़िविक्रम के 
पितामह । [प्रवी, ९५] 

आदित्यास्वा-- दे. आइचाम्बा, अपश्रन्श महाकवि स्वयंभू (ल० ८०० ई७) 
को विदुषी पत्नी । 

भाविदास-- १. ने १५१८ ई० में, मलेयूर पवत पर स्वग्ुरु, कालोग्रमण 
(कोल्लारगण ) के आचाय॑ मुनिचन्द्रदेव का चरणचिन्ह युक्त 
समाधिस्मारक बनवाया था। उसका गुरुभाई तथा इस धर्मकार्य॑ 
में सहयोगी बृधषभदास था | [मेजे. ३१०; जेशिसं. ॥॥ ६६३; 
एक. ४७. १४७, १४८, १६१; प्रमुख, २७१] 
२. तुलुंबदेशीय श्रावक आदिदास ने, जो हनसोगेबलि के हेम- 
चन्द्र का तथा ललितकीति भट्टारक का शिष्य था, मलेयूर 
(कनकगिरि) पर, १३५५ ई० में, विजयदेव की मूति बनवाकर 
स्थापित की थी, स्वगुझुओं क्री समाधियां भी बनवाई थीं। 
[मेंजे. ३२८; एक, [४-१५३ ] 

आदिवेब--. आदिनाथ, आदिपुरुष, आदिद्रह्मा आदि प्रथम तीथंकर ऋषभवदेय 
के अपरनाम 

आदिदेव धुनि--- सूलसंघ-देशी यगण-पुस्तकगच्छ-कोण्ड कुन्दान्वय-इं गनेश्व रबलि के 
रायराजगुरु अभयचन्द्र सिद्धाग्तचत्रवर्ती के प्रशिष्य और श्रुतमुनि 
के शिष्य आवचाय॑ं प्रभेन्दु (प्रभावनद्र) के प्रिय अग्नशिष्य श्रृत- 
कीतिदेव के १३८४ ई० मे स्वर्गंस्थ हो जाने पर उनके शिष्य 
आदिदेव मुनि ने सुमतिनाथ-जिनालय का जीर्णोंद्धार कराया 
तथा उसमें सुमति तीर्थंकर की एवं स्वगुरु श्रुतकीतिदेव की 
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आदिनाथ--- 


आदिपंप--- 
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मूत्तिया बनवाकर स्थापित की थीं। इस काय॑ मैं श्रुतगण के 
समस्त भव्य श्रावकों ने भी योय दिया था। [जेजिसं. ॥॥. 
५८४; भेजे. ३३०; एक, |४-१२३] 

१३६७ ई० में स्वगंवासों होने वाले देवशन्द्र श्रतिप के शिष्य 
और श्रृतमुनि के अ्शिग्य आदिदेव भी यही प्रतीत होते हैं। 
[अमुस्त. २६५२, २६३ | 

१. प्रथम तीर्थंकर ऋषणभदेव का अपरनाम --दे. ऋषभदेव । 
२. प्रवचनपरीक्षाकार पं० नेमिचन्द्र (ल० १५०० ई०) के 
आता जिन्हें भव्यानंद -काव्य (१५४२ ई०) में 'बुधस्तुत्य-वाद- 
विजयी-मल्लिरायनूप-स्वान्त-सरोजात-प्रभाक र-दश रथ तु ल्य- 
करणिकतिलक (मन्त्री विशेष)” आदि विशेषणों के साथ स्मरण 
किया है- यह धर्मात्मा जेन ब्राह्मण श्रावक, विद्वान एवं राज- 
पुरुष थे । | प्रसं. १०१, १३५, १३७, १४८] 

३. आदिताथ वंडितदेश मूलसंध-तिन्त्रिणिगच्छ के आचार्य थे। 
इनके एक तेलीजातिय कृषक श्रावक शिष्य ने १६९९ ई०» में, 
तेल निकालने का एक पत्थर का कोल्ह बनवाकर देवमंदिर के 
लिए समपित किया था। [जैशिसं. |. ७२४; एक. ॥. ४८] 
४. दिग. ब्राह्मण आदिनाथ, देवेन्द्र एवं भायंदेवी के पुत्र, और 
विजयप्प एवं संहिताकार नेमिचरद्र के भाई- १६वों शती। 
संभवतया न० २ से अभिन्न हैं। [टंक.] 

५. दिग. ब्राह्मण आयुर्वेदश, पाश्व॑नाथ के पुत्र, कोदण्डराम के 
पिला, और ब्रह्मदेव के पितामहे । [टंक. | 

६. लक्ष्मेश्वर के १०८१ ई० के शि. ले. में उल्लिशित दान के 
समर्थक वैद्य कन्नप का एक पुत्र । [जैशिसं. ४. १६५] 

पम्प नामके प्रथम एवं सर्वमहान जेन कन्नडकवि, वेंगिमंडल 
निवासी दिग. जिनधर्मी तैलेगु ब्राह्मण अभिरामदेवराय के पुत्र, 
जन्म ९०२ ई०, पुलिगेरे (लक्ष्मेश्वर) के चालुक्य नरेश बरि- 
कैसरी द्वि. के आश्रित, आदिपुराण जौर विक्रमार्जुनविजय 
(भारत ) नामक दो सुप्रसिद्ध चम्पूकाब्यों के प्रणेता, (९४१ ई० 


“--संभवतया स्वगंबास की अथवा ग्रत्थ रचना की तिथि) अमर 
कवि । [मेज २६५; कक; टंक. | 
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आदि मट्टारक-- प्रथम तीर्थंकर आादिनाथ- ऋषभ । [देसाई. ३२०] 


मावियण्प---- 


भाविराज-- 


आविसाधर--- 


आिशेट्ि-- 


आदविसेग--- 


कन्नड़ कवि, दिग. अ्रतयति के ग्रहस्थश्िष्य मुनिगण्ण के पुत्र, 
ब्रह्म, चन्द्र और विजयप्प के भाई, स्व चस्)्रकोति के शिव्य 
प्रभेन्दु मुनि के गृहस्थ शिष्य थे। ले. १६५० ई#७ में गेरसोच्पे 
नरेश भैरवराय के गुरु बीरसेन की आज्ञा से कन्नड़कांब्य धन्य- 
कुमार चरित को रचना की थी। 

गेरसोप्पे के १४८१ ई० के शि. ले. में उल्लिलित पाश्व॑-प्रतिष्ठा 
कराने बालो जक्कबरसी के पति मंगरभूप का अपरनाम । 
[जिशिसं. |४ ४३३] 

श्रीपालचण्त्रि (हिन्दी) के रचयिता । 

१. अनंतकसेट्टिति के पुत्र ने ल. १४वीं शती में माथिनकेरे में 
चौबीसी को स्थापता को थी । [जैशिसं. ४. ४१९] 

२. के पुत्र बोम्मरसेट्टि ने शुंगेरी में १५२३ ई० में चर्द्रनाथ 
प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। [जैशिसं. [४. ४६५] 

या आद्यन्तसेन, काष्ठासंघ-नदीतटगच्छ-विद्याग ण-रामसेनान्वय के 
भ. यश:कीति के शिष्य और ब्रह्म कृष्णदास (१६२४ ई०) के 
गुरु भ. रत्तभूषण के प्रगुरु थे । [प्रज. ४०-४२] 


आविसेन भट्टारक अभिगव-- दे. अभिनव झादिसेन । [जैशिस. (४. ५३२] 


अश्नलवेब--- 
आनम्द--- 
आनमस्द--- 
खामसइ--- 


दे, अणॉराज चौहान । [कंच. १९] 

९ पौराणिक बलभदों में छठे बलभद्ग । 

महावौर तीथं के दश अनुत्तरोपपादकों में से पांचवे । 
उपासकदशांग सूजानुसार ती. महावीर के दश परसभवक्‍त सद- 
श्रावकों में प्रथम, वाणिज्यग्रास का प्रधान धनाधीश, नगरसेठ 
एवं राज्यसेठ गृहपत्ति आनन्द और उसकी धर्मपत्नी शिवानन्दा 
तीर्थंकर के उपदेश एवं प्रभाव से जैनधमं अंगीकार करके परि- 
ग्रह परिमाण-ब्रत के घारक आदर्श लोकोपकारी सदश्राथक बने 
थे। [प्रभुख. २१-२२] 

जयसिह सिद्धराज सोलंकी का जैन राज्यमंत्री । उसका पुत्र 
पृथ्वीपाल महाराज कुमारपाल का राज्यमंत्री था । 
[ग्रुच. २६० | 
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आनभ्वऋषि-- दिंग. त्यायी मराठी साहिध्यकार, १९२७-२८ ई० में जैनघर्माने 
अहिसातत्त्व, वेराग्यशतक (अनुवाद), आत्मोन्नतिचां धरल 
उपाय, अन्यधमपिक्षा जैन धर्मातील विशेषता, आदि लगभग एक 
दजन पुस्तकें लिखकर प्रकाशित कराई थी । 

आवयन्द कविं-- रवे. तपागच्छी हेमविमलसूरि के प्रशिष्य और कमलसाधु के 
शिष्य ने १५९३ ई० में राजस्थानी भाषा मे “चौबीस तीथ्थ॑करों 
का गीत' रचा था । 

आनन्वधन--- श्रेष्ठ अध्याटिमक सत एवं कवि, शवे,, ल० १६२५-७५ ई०, 
आनन्दधन-चौबोसी, आनन्दधन बहत्तरी, स्तवनावली, आदि 
ब्रजभाषा, राजस्थानी एवं गुजराती भाषा की कई पदश्च रचनाओं 
के प्रणेता, इनके पद पर्याप्त लोकप्रिय, आध्यात्मिक रस से भोत- 
प्रोत और असाम्प्रदायिक है । यह संभवतया मेड़ता के निवासी 
थये। इस नाभ के कतिपय अन्य जेनकबि भो हुए लगते है। 
जन्म १६०३ ई० में और स्वगंवास १६७३ ई० में हुआ बताया 
जाता है। [कास. २३६९-४० | 

आनम्दसन्द-- जगतस्ेठ फतहचन्द (१७२८ ई०) का ज्येष्ठ पुत्र, दयाचन्द एवं 
महाचरद का अग्रज, पिता के जीवन में हो निधन हो गया--- 
उसका एकमात्र पुत्र महताबचन्द बाद में मुशिदाबाद का द्वितोय 
जगतसेठ हुआ । [टक. | 

आनन्वजोी कल्याणज-- श्वे. समाज की सर्वप्रसिद्ध तीथं संरक्षक पेढ़ी का 
कल्पित नाम, केन्द्रीय कार्यालय अहमदाबाद में है। [टक.] 

अनम्ददेब--- ने १७३७ ई० में मुलनन्दिसंघ के भ. दत्तकीति तथा महेन्द्रकीति 
के साथ जयपुर नरेश अभयर्तिह और मेड़ता के राजा बखतथ्षिह 
के समय मे मारोठनगर में वृहत्‌ जिनबिब प्रतिष्ठा कराई थी। 

आसन्दमंगत-- आर्देकुमार-चौपदी के कर्त्ता 

आनस््मण्य-- होयसल नरेश बललाल द्वि (११७३-१२२० ई०) का आश्रित, 
कन्नड जन कवि, संदनविजय नामक काव्य का रचयिता। 
[प्रमुख. १५७] 

आनस्कसेर-- रायमल्लाम्युदय काव्य (१५५५८ ई०) के कर्ता पदुभसुन्दर के 
दादागुरु और पद्ममेरु के गुरु श्वे, आचायं । [टक. ] 
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आजम्दराज सुशाना--- जन्म १५ सित० १८९१ ६०, जोधपुर में, स्वरंवास २४ 


आनन्वराभ-- 


सित& १९८० ई० दिल्‍ली में, सेठचांदमल सुराना के सुपुत्र 
ब्राणीमित्र', 'पदमश्री' आदि सानद उपाधिप्राप्त, तप हुए 
स्वतस्त्रता संग्राम सेनानी, कई बार जेल यात्रा को, दिल्‍ली 
राज्य कौ विधानसभा के कई वर्ष सदस्य रहे, सर्वाधिक उत्साह 
प्राणीरक्षा, जीगदया प्रचार और पशु-पक्षियों के संरक्षण में रहा, 
अतएव तदुद्देशीय अनेक स्थानोय, प्रास्तीय, अखिल भारतीय 
तथा अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाओी एवं सगठनों से सक्रिय रूप में सम्बद्ध 
रहे । अन्य कई सामाजिक-सॉांस्कृतिक संस्थाओं से भी सम्बद्ध 
साथ ही सफल व्यापारी भी । [प्रोग्रे, १०३-१०५] 

१. दिल्‍ली निवासी दिग. मित्तलमोत्री अग्रवाल, जिनके भाई 
बखतावरमल ने रतनलाल क॑ सहयोग से १८७७ इईं० में जिनदस 
चरित्र (हिन्दी पद्यम) को रचना की थी। [टक.] 

२. दिल्‍ली निवासी श्वे, फोफलिया श्रीमाल, जयपुर राज्य में 


उच्च पदाधिकारी रहे---- उनके पत्र बन्नौलाल, हीरालाल एव 
मोहनलाल थे। [टंक.] 


३. बसवा निवासी दिग, क्षावक, पं० दौलतराम कासलीवाल 
(१७१८-७२ ई०) के पिता। [प्रमुख. ३१८] 


आनरदवर्द्धन-- श्वे, साधु ल० १७५० ई०, कल्याणमदिरपद, भक्‍तामरपद 


आदि (हिन्दी) के रचयिता। 


सानन्दधिजय-- ६वे. साधु, ल० १६५० इं०, हर्षकुलकृत त्रिभंगीसूत्र की वृत्ति के 


रचयिता । 


आनम्दविमलसूरि--- श्वे. तपागचछी आचार्य (१४९०-१५३९ ईं०), सुधारवादी 


संत, सौराष्ट्, मालवा, मारवाड भादि प्रदेशों में ग्रामोण जनता 
के मध्य धर्मप्रचार को विशेषरूप से प्रोत्साहन दिया। इनका 
भक्‍त श्राबरक तुनर्भिह प्रभावशानी था और इनके धमंत्रत्ार 
कार्य में सहयोगी था। ([टंक. ] 


जानन्दसूरि-- हेमचन्द्राचायं के एक सुयोग्य शिष्य और उनकी अ्रवृत्तियों में 


सहयोगी, चालुक्य नरेश जयसिह सिद्धराज (१०९४-११४३ ६०) 
ने उन्हें 'ब्याप्रशिशुक”ः उपाधि से सम्मानित किया था । 
[अमुख. २३१-२३२ | 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोष ले 


आपिशल--- 


एक चौलुक्य राजा, जिसे हषंपुरीयवमलधारीगच्छ के श्रीभ्न्द्रसूरि 

के शिष्य मुनिचन्द्र ने जैनधर्म में दीक्षित किया था, ११वों शतों । 
टंक.] 

ता गोत्री श्रावक साह आना ने अपनी पत्नी भीमनी के 

पुण्यार्थ १४११ ई० में उपकेशगच्छी देवगुप्तसूरि से शान्तिनाथ- 

बिम्ब प्रतिष्ठा कराई थी । [कंच. ९७] 

१. हैहयछंशी अय्यण के वंशज जिनधर्मी नरेश आनेग प्र० 'बिरु- 

दंकभीम' ने, जो गुलबर्गा प्रदेश का शासक था, चालुक्य विक्रमा- 

दित्य षष्ठ का सामन्‍्त था और द्रविड़संघध-सेनगण के भ. मल्लि- 

सेन के अग्नशिष्य भ. इन्द्रसेन का गृहस्थ शिष्य था, १०९४ ई० 

में एक अति भव्य जितालय बनवाकर उसके लिए स्‍्थवगुरु को 

प्रभुत दान दिया था । [देसाई. २१४. २३६-२४० ] 

२. इसीवंश का आनेग द्वि., एक अन्य जैन नरेश जो बाच का 

पत्र, लोक तृ. का पिता था, गजबियद्या-विशारद प्रसिद्ध वौर 

था। [देसाई. २१५] 

सोमदेवसूरि द्वारा यशस्तिलकचम्पू (९५९ ई०) में उल्लिलित 

एक प्राचीन वेयाकरणी । 


आवाजी सजणसालो-- जामतगर के जामसाहिब का जेनमन्त्री, आ. होरविजय- 


आमसइ--- 


शुद 


सूरिका भक्त, ल० १५९५ ६ई०। [कीच. २१०] 
अन्हिलवाडपट्टन का एक स्वपुरुषार्थी प्रसिद्ध जैन जौहरी, जो 
हेमचन्द्राचायं का भक्‍त था, और जयसिह सिद्धराज (१०९४- 
११७३ ई०) के हाथ एक अति मूल्यबान रत्त बेचकर राजा 
द्वारा सम्मानित हुआ था । उसने कई जिनमन्दिर बनवाये, जेन 
साधुओं की सेवा-संरक्षण में उत्साही, धमंप्रचा।र में योग देता 
था। [टंक.] 

बधथेरवाल दिग. श्रावक, मूलसंघी गुणभद्सूरि के शिष्य ओर 
लाटी भाषा (गुजराती ? ) में त्रिभंगीसार टीका के रचयिता 
सोमदेव के पिता, वजंणि के पति। [प्रवी. |. २१] 

१. खंभात के चिन्तामणि-पाश्वंनाथ-मं दिर के अ्रतिध्ठापक शांग- 
देव साहू (१२९५ ई०) के भाई तथा उक्त प्रतिष्ठोश्सव में 
सहयोगी । [जैसाई. ५७४] 
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आभोर--- 


आसशू-- 


आमकारदेव--- 


२. इूँगरपुर के राबल गजवाल (ल० १४४० ई०)का जैनमंणी, 
जिसने आँतरी में शान्ति जियालय बनवाया। [अमूल, ६१२] 
ती० ऋषभ के एक पृत्र, महारानी सुमंगला से उत्पन्न, पिता के 
मुनिसंघ में सम्मिलित हुए । [टंक.] 

१. थराड़ का श्रीमाल श्वे. प्रभावशालो श्राथक एवं संघपति । 
[टंक.] 

२. मध्यकाल में इस तामके और भी दो-एक घधर्मात्मा श्रावक 
हुए प्रतीत हीते है। [टंक- ] 

३. मालवा के मण्डन मन्त्री (१४०५-३२ ई०) के पृब॑ज, 
जालौर के श्रीमाल श्रावक । [ प्रमुख. २४६] 

४. सोलंकियों का जेन वण्डनाथक, जिसकी पृत्री कुमारदेबी 
अश्यराज की पत्नी और वस्तुपाल-तेजपाल की माँ थी। 
[गुच्च. ३०८] 

ग्वालियर का राजा, दवेतास्वराचायं बप्पभट्विसूरि का भक्‍त 
शिष्य । संभवतया बह गुजंरप्रतिहार वत्सराज (७८३ इ०) के 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी नागभट द्वि. नागावलोक (८००-८३३ 
ई०) से अभिन्न है। बष्पभट्टिचरित्र में इस नरेश की गुरुभवित 
एवं घामिक कारमकलापों का वर्णन है। [प्रमुख, २०३-२०४; 
जैसाइ, २४३; कंच. १८; गुत, १९-२८] 

उस्दान का पूत्र, और गुप्त सज्नाट चन्द्रगुष्त द्वि विक्रमादित्य का 
एक जिनधर्मी वीर दण्डनाथ था, जिसने सांची के एक शि. ले, 
के अनुसार, ४१२ ई० में, काकनाबोट के बिहार मे जेनमुनियों 
के नित्य आहारदाथ तथा रत्नगृह में दौपक जलाने के लिए 
ईश्वरवासक नामक ग्राम और २४ स्वर्ण दीनारों का दान किया 
था। [प्रमुख, १९८; जंसाइ. ५७३; कापैत इन्स. इंडि, ॥॥. 
9. २९] 


आसन कबि-- अन्हिलपुर (गुजरात) निवासी दिय, पल्‍ललीपाल श्रावक, नेसि- 


चरित्र (सं०) का कर्ता और 'गणितपाटौ? के लेखक अनस्तपाल 
तथा तिलकमंजरीसार के कर्शा धनपाल (१२०३ ६०) का 
पिता। [टंक, | 
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आाशुष्या--. शांकभरो के पुण्यात्मा श्रेष्ठि जासठ की धर्मात्मा सार्या, ल० 
११०० ई०। [प्रमुख, २०६] 

आमोहिनी-- हारीतिपुत्र पाल की भार्या अ्मणश्ञाविका कौत्सी आमोहिनी, 
जिसने अपने पालचघोष, प्रोस्थाधोष तथा धनघोद नामक पुत्रों के 
सहयोग से, मथुरा में, स्वामी महाक्षतप शोडास के शासनकाल 
में, ईसापू्व २४ मे, आयंबती (तोथैकर-जननी) की प्रतिमा 
प्रतिष्ठापित की थी। [प्रमुख, ६५-६६; जैशिसं |. ५४; 
एड. 8. १४२] +-पाठान्तर अमोहिनि । 

आ्देवसूरि-- १. श्रे. बडगच्छोय जिनचन्द्रसूरि के शिष्य, नेमिचन्द्रसूरिकृत 
व्याख्यानमणिकोश की टौका (११३३ ६०) के कर्त्ता । 
२. जिनके उपदेश से चित्तोड़ मे, राणा कुम्भा के राज्यकाल मे, 
१४५७ इ० में, साह हरपाल ने २१ जंन देवियों को मृत्तियां 
स्थापित कराई थीं। [प्रमुंख, २५४] 

मआख्रमट-- . अम्बड, राज्यमन्त्री, मन्‍त्नी उदयन का पुत्र दे अम्बड़ | 
[कंत्र, २१४] 

आस्थट---. बिजौलिया के पाश्व॑ंनाथमदिर के निर्माता प्रार्वाटबंशी दिग. 
श्रावक सेठ लोलाक का एक घधर्मात्मा पूथंज, शुभंकर का पौत्र और 
जासट का पुत्र -शि, ले. ११७० ई०। [जंशिसं. |४, २६५] 

आय गावुंड-- चालुक्य जगदेकमल्ल प्र० की एक प्रादेशिक प्रशासिका रेवकब्ब- 
रप्ति का एक राज्याधिकारी था और यापनीयसघ के जयकोति 
जेविद्यदेव के सुप्रसिद्ध शिष्य नागचन्द्र सिद्धास्ती का गृहस्थ शिष्य 
था। उसने अपनौ स्वर्गीय भार्या कब्बिकब्बे को स्मृति में 
अपनी जन्मभूमि पोसबूर में एक भव्य जिनालय निर्माण कराकर, 
उसके लिए स्वगुरु को, १०२८-२९ ई० में, सुपारी-उद्यान तथा 
अन्य भूसम्पत्ति पादअक्षालन पूंक समर्पित की थी । यह दिग, 
श्रावक अपनी धाभिकता के लिए प्रसिद्ध था । [देसाई, १४१- 
१४२; जैशिसं. ४ १२५] 

भआायचलण्पस्य--  हेनगूंद के १०७४ ई० के शि. ले. में उल्लिल्षित दानदाताओं में 
से एक मह करण (लेखाधिकारी) भी था। [जैशिसं, |५- 
१५८] 
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आवुजिमय्य वाबक-- हारा वेप्नेब्र में निर्मापित जिनालय के लिए १०६६ ६० 


में महामंडलेस्दर लक्ष्मरत ने मुलसंध-चन्द्रिकादाटवंश के शान्ति- 
सतस्दि भ्रट्टारक को भूमिदान दिया था । [जैशिसं, ४. १४७] 


आयतबवर्सा--  *ै. बेल्लट्रि के जिनालय का बिर्माता, भज्जरव्य का पेमेंडे (नगर 


आयुवीर्य-- 


आय्योज--- 


प्रशासक), ९९० ईं० । [देधाई. ३९१; जेशिसं. [४. ९१] 
२. कन्नड कवि, रस्तकरण्ड-चम्पू के रचयिता, ल. १४०० ई० | 
[प्रमुख, २६४; ककच; भेजे. २७६] 

३. कारगिनेल्ल के १०३२ ई० के लि. ले, में उल्लेश्षित जिना- 
लय के लिए स्वणंदान-दाता आयतबर्मा [जेशिसं. |४. १२७] 
ती. ऋपभ के महारानी सुमंगला से उत्पन्न एक पुत्र । 

बित्तारि के तोज का पृत्र, जिसने १०५३ ६० को और सास्तर 
की दान प्रशस्ति उत्कीणं को थी। [जैमिसं, ४. १३७] 


आरतरास--  खिन्दुका गोत्री खडेलवाल दिगय जन, नेव॒टाग्राम के निबासी, 


१७५७-१७७८ ई० में जयपुर राज्य के दीवान रहे, नेबटा में 
विशाल जिनमन्दिर बनवाया, जयपुर को अपनी हवेली में भी 
चैत्यालय बनवामा । इनके कई वंशज भी राज्य के दीवान रहे । 


[प्रमुक्ष, ३३९] 


आरस्वतन्दि--- शायद दिग, भद्ठारक थे, जिन्हें परकेसरिवर्मंस बिक्रय-घोल के 


न ११३४५ ई० में कुछ भूमि बेची गई थो। [ जैछिसं. ४. 
२१५ 


आरियदेब---  कोलक्कुडि (मदुरा) के १२वीं शत्ती ई० के शि.ले. में उल्लिखित 


दिग. गुरु।  [जैशिसं. ७. ३०१] 


आरलगपे दमान- धर्माटमा श्रावक, ९वतीं शती के तमिल शि, ले. में उल्लिखित । 


सादेक---- 


आदेश 


[जैशिसं ४. ६७] 

या आद्ककुमार, पारस्यदेश का राजकुमार, (अरदेशिर ? ) 
श्रेणिक बिम्वसार के पुत्र एवं प्रधानसन्त्रो अभयकुमार का मित्र, 
उसके प्रमाव से जैन बना, भारत आया, ती. महावीर के दशंन 
किये और दीक्षा लेकर जेम सुनि बना। [प्रयुख्र, १८५; ढक, ] 
तोमकवंशी कायस्थ, विग. लजिनधर्मी, पत्ती राधा, पुत्र धर्मशर्मा- 
स्युदय एवं जीवंधर चम्पू के कर्सा सुप्रध्िद्ध कवि टूरिचन्ड, ११वीं 
शती ई०। [जैत्ाइ, ४६२; टंक ] 
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आयंबरस्दि--  जम्बुलण्डयण के आावायं, जिन्हें उनके भगत सेनद्रकवंजी इस्द्रणसद 


मयेदेब-- 


आयंदेबी--- 


१०प 


अधिराब ने, ल० ६०० ई० में, अहंत्पूआ एवं साधु वैयावृर््य के 
लिए ताज्पत्र द्वारा ग्राम दान किया था। [जेंखिसं. ४. २२] 
१. प्राचीन मथुरा के कोट्टिययगण-स्थानीमकुल वैरशाखा के भाय॑ 
हैस्‍्तहस्लि के प्रशिष्य और आयंमंगुहस्ति (माधहस्ति या नाग- 
हस्ति) के श्राद्ववर (श्रद्धाचारी या सधघर्मा) गायक आयंदेव, 
जिनको प्रेरणा से १३२ ६० में सिंह के पुत्र लोहिककारुक 
(लुहार) गोव (गोप) ने मथुरा में एक सरस्वतों प्रतिमा 
प्रतिष्शापित की थी। मथुरा के हो १३० ई० के एक शि. ले. 
में भौ आयंदिधित के रूप में संभवतया इन्हीं का उल्लेख है। 
(एड. . ४३/२१; ॥- १४/१५८; जैशिस. 7. ५४, ५५; जैसो. 
११५-११६; प्रमुख. ६८] 

२. सन्‌ १०७७ ई० के एक शि. ले, के अनुसार तत्त्वाथंसृत्र के 
कर्ता एक पुरातन आचार्य, झिनका उल्लेख समन्तभद्र, शिवकोटि, 
वरदत्त और सिहनन्दि जैसे पुरातन आचार्यों के मध्य किया गया 
है। [एक: ५गगीं- ३५; जैशिसं. ॥. २१३] --संभव है कि 
सुप्रसिद्ध तस्वायंसूत्रकार उमास्वामि का ही उप या अपरयाम 
रहा हो, अथवा इन आयंदेव का अपना कोई स्वतन्त्र तत्त्वार्थसूत्र 
हो जो अब अनुपलब्ध है । 

३. जम्बूखण्डीगण के आचाये आमंदेव, जिनका उल्लेख ९२३ ई० 
के गोकक ताअ्शासन में हुआ है -वह डस समय विद्यमान रहे 
प्रतोत होते है। [मैजै., २५६] 

४. मल्लिथेण प्रशस्ति (११२८ ई०) में परवादिमलल्‍ल ओऔर 
अन्द्रकीति के मध्य उल्लिखित 'राद्धान्तकर्ता आचायंवयं आयंदेव 
जिन्होंने कायोत्सगग अवस्था में देहत्याग करके स्वगं प्राप्त किया 
था! ल० ७७५-५०० ई०। [जैशिसं. ५४] 

धर्मात्मा महिला, विजगपावय एवं श्रीमती की पुत्री, चन्द्रपायं, 
ब्रह्मसूरि एवं पाश्वेनाथ को भगिनी, देवेर्द्र पच्छित की धमेपन्‍नों, 
आदिनाथ, विजयप तथा प्रवचनपरीक्षा के कर्ता पूं० नेभिचन्द 
(१६वीं शती ई०) की जननी । [प्रसं. १०१] 
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आयंगरिए--- 


१. प्ंचस्तुपास्वय के चरप्रसेन सुनि के शिव्य और भकल (७०१३ 
६०), जयधवल आदि के कर्ला दोरसेन स्थामि के मुरु अल्यभंदि 
या आर्यनन्दि, समय ल० ७००-६४० ६० । | जैंसो, १८६, १८९; 
जे. एं. )ती. १, है. १-६; प्रबो. ।. १२३-१२५४] 

२. सूलसंत्री बालचन्द्र के शिभ्य आ्यनबन्दि, लो गंगनरेश शाचर- 
सहल सत्यवाक्य शभ्र० ( ८१ै५-५३ ई० ) के भर्मंगुरु थे । 
[अभुल, ७७ | 

३. अज्जनन्दि या आयंनस्दि ते सवसनल्दि के शिष्य और किशो 
बागनरेश के धमंगुर देवसेन की, जो संभवतया स्वयं उनके भी 
गुरु ये, एक मूत्ति बनवाकर स्थापित की थो। ल#७ ९वीं- 
१०वीं शवी ई० । [भि्जे, २४३] 

४. अज्जनन्दि, अच्चजंदि या आयंतन्दि, जिन्होंने मदुरा तालुके 
में एक अन्य भ्रतिमा प्रतिष्ठापित की, १०वीं शत्ती ई० के एक 
तमिल शि. ले. में उल्लिलित । [मेजे, २४३-२४४; जैशिसं. 
४८ ७३] 

५. जिनको माता का नाम गुणमति था। कुछ बिद्वान इन शि, 
ले. को ल० ७०० ई० का अनुमान करते हैं। [जैशिसं. |६, 
३३-३८] 

६. आयंनन्दि आचायं, जिन्हें सेन्द्रकबंशी राज। हम्द्रणंद ने भूमि- 
दान विधा था, ल० ७०० ई० -दै. आयंणंदि। (जशिक्षं 
४. २२] 

७. एक अन्य प्राचीन तमिल शि. ले. में मुणनम्दि और कनकठेन 
के साथ उल्लिखित झज्जनंदि या आयेनन्दि । [मेजे, २४४] 
८. गोस्मटेश्वर प्रतिमा के प्रतिष्ठापक सन्त्रीश्वर चासुण्डराय के 
धर्मगुर अजितसेत के गुरु आयंसेत भ्षवा आयंनान्‍्दि, ल० ९३० 
६ई०। [देसाई, १३४, १३७, १३९| 

९. बर्धमान चरित्र (६५३ ६०) आदि के कर्ता महाकवि असग 
के एक गूर। [अवी, |. ७९] 

जायेनस्दिक था आरयनम्दि आधायं जिनके उपदेश से मथुरा भें, 
११० ई० में, श्राविका जितभित्रा ने अहंत्‌ की सर्वतोमद्रिका 
श्रतिसा प्रतिष्ठापित की थी। [जैशिश्व. ॥-४१] 


ऐतिहासिक व्यगितकोश रै०३ 


आरंप-- दे, अय्यपाय । 

आप्ंपष्कित-- मूलसंघ-सूरस्थगण-चित्रकटान्वय के कनकनन्दि भर. के प्रप्नशिष्य, 
उत्तरासंग भ० के प्रशिष्य, अरुहनन्दि अट्टारक के शिष्प, आयें- 
पण्डित को, चालुक्य सोभेश्वर द्वि, के राज्यकाल में, १०७४ ई० 
में, राजधानों पोनुगृन्द को अरसर-बसदि तासक प्रमुख जिनालय 
के लिए प्रादेशिक सासक महामंश्लेश्दर लक्ष्मरस ने भूमिदान 
दिया था । दिसाई. १०७-१०८; जेशिस. ५. १५८ ] 

जायंभंधु-- . अज्जमंख, आयंगंगु, आयंमलु या आयंमक्षु एक पुरातन आचायं, 
जी कयायप्राभृत (पेज्जदोसपाहुड) रूप मूल श्रुतागम के उद्धार 
एवं पुस्तकीकरण से सम्बद्ध हैं। अनुश्ुति है कि गुणघराचार्य 
ने उक्त आगम का मूलसूतगाथाओं एवं विवरण गाथाओं में 
उद्धार एवं पुस्तकोकरण किया, जिश्चका उन्होंने आयंमंक्ष्‌ तथा 
नागहस्ति को व्याक्यान किया, अथवा उन दोनों को वे सूत्र- 
गाथाएं गुरुपरम्परा से प्राप्त हुईं, और उनके समीप यतिवुषभा- 
चाये (२री शतो ई०) ने उनका अध्ययन करके उन पर चूर्णि- 
सूत्रों की रचना की थी। आयंमंक्षु भ्रषम शत्ती ई० में हुए 
प्रतीत होते हैं। [जैसो, १०७, १०९; प्रवी. ). १२४] 

जार्मरक्षित-- रस्वेताम्बराचायं, ल० २री शती ई०, अवुयोगद्वार सूत्र के रच- 
यिता कहे जाते हैं । 

भार्ययती---. संभवतया ती. महावीर की जननी त्रिशलादेवी, जिनकी भूत्ति 
श्राविका आमोहिनी ने ई० पु० २४ में, मथरा में प्रतिष्ठापित 
की थो । [प्रमुख, ६४-६६; जैशिसं, ॥. ५; लूडस सूची 
सं० ५९ | 

आर्यश्ुमेस्दु--- दिग. आचार, जिनके शिष्य बिजयकीतिदेव के भक्‍त गृहस्थ- 
शिष्य कोंगाल्व नरेश ने १३१९० ई० में, अपनी पघर्मात्मारानी 
सुगणी देवो के साथ, मुल्लरु के चन्द्रवाथ जिनालय का निर्माण 
कराया तथा दान दिये थे। [मेजे, ३१३] 

आय सुहस्ति-- दे सुहस्ति | 

आयंसेग-- है. मस्त्रीश्वर चामुण्डाराय (९८१ ई०) के गृर अजितसेत के 
गृर। [देसाई. १३४, १३७, १३९] 
२. मूलसंघ-सेनगण-पोगरिगच्छ के राजपूजित श्रह्मसेन मुनिनाथ 
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भालाक--- 


के शिष्य और उन महासेन मुनोन्द्र के गृद, जो चालुक्य महा- 
हानी केतलदेवी के यणक-चूुडामण (दीबान) चाकिराज के 
धर्मंगुर एवं विद्यागुरु थे जिसने १०४४ ई० में कई जिनालय 
बनवाकर प्रभूत दान दिया था । [ प्रमुख, १२३; जैशिसं. ॥. 
१८६; देवाई. १०६] 

३. कन्नड 'पृष्यालवपुराण” के संशोधनकर्तता एवं. संपादक 
(१३३१ ६०) । 

टोंक (राजस्थान) के ११०२ ई० के जिनप्रतिमा-लेख में 
उल्लिखित धर्मात्मा श्रायक ।  [जैशिसं. ७. १०५] 


अजलपदेबो-- दे. अलपादेवी । [जंशिसं, |४. ६२१-६२२] 
आलाप्पिरस्दान सोंगव--- उपनाम कुलोत्तुंग शोलकाडवरायन ने कुलोसुग चोल- 


आलोक--- 


देव द्वि, के राज्य में, ११३७ ई० में, भ० चन्द्रताथ को पूजार्या 
के लिए एक ग्राम की चावल की फसल दान की थी | [जैशिसं, 
॥४. २२३] 

गुजरात नरेश जयसिह सिद्धराज (१०९४-११४३ ई०) का एक 
जैन मन्त्री। [प्रमुख, २३१] 

१. दिग, जैन बेच्चराज अम्बर के पौच, श्रुतज्ञ एवं आयुर्वेद पारं- 
गत पापाक के ज्येष्ठपुत्र, साहस एवं लल्लुक के अग्रज, शीलवती 
हैला के पति, माथुरान्वयी छश्नसेन गुरु के अनन्य भक्त, और 
बाहुक, लललाक एवं उस भूषण सेठ के पिता, जिसने अर्थूणा 
(ज़िला डूंगरपुर, राजस्थान) में, ११०९ ई० मे, एक भव्य 
विशाल वृषभ-जिनालय निर्माण कराके महान घर्मोत्सव किया 
था । यह सेठ आलोक सहजप्रज्ञ, इतिहास एवं तत्त्वायं के ज्ञाता, 
संवेगयुत, साधुसेबी, और भोगी एवं योगी सज्जन थे । [प्रमुल, 
२१८; जैशिसं, |. ३०५ क.] 

२. उपरोक्त सेठ भूषण औौर उनकी भार्या सीलो के ज्येष्ठपुत्र, 
साधारण, शान्ति भादि के भाई, गुरु-देव भक्त घधर्मात्मा सज्जन । 
[वही] 

महावीर जिनेरद्र के एक भगत धर्मात्मा, जिनके श्रवणबेलयोल में 
समाधिमरण करने पर सन्द्रगिरि पर उनका स्मारक बनाया गया 
था। [जैशिसं.. १४५] 
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आक्पादेधो--- या आलपदेवी, आलुपवंशी परम जैन घर्मात्मा राजकुमारो, 
नोलम्ब-पल्लव राजा इतंग्रोल की रानी, काणूरगण-कोण्डकुल्दा- 
स्वय के पुष्पनस्दि मलधारीदेव के शिष्व दावनन्दि आचार्य द्वारा 
कोट्शिवरम में निर्मापित जिनालय का जोर्णोद्धार एवं संरक्षण 
तथा विविधरूपों में जिनघम कौ प्रभावता करने वाली महिला, 
१०वीं शती ६०। [देसाई, १५८-१५९, १६३; जैशिसं. ७. 
६११-६२२ ] 

झाल्हण-- “१. गृहपतिवंशी दिग, श्रेष्ठि पाणिधर का धर्मात्मा पुत्र, जिसने 
११४८ ई० में, खजुराहो में जिनबिम्ब प्रतिष्ठा कराई थी। 
[जैशिस, |. ३२९; प्रमुख, २२६] 
२. ब्रह्मकत्रगोत्रीय मान्‌ के पुत्रों आाल्हण और दोल्हण ने १२४० 


ई० में कांगड़ा (हिमाचलप्रदेश) के कीरग्राम में महावीर जिना- 
लय बनवाया था। [टंक.] 


३. गुजरात के गंघारपत्तन (बन्दरगाह) का जैन व्यापारी, 
जिसके वाजिया तथा राजिया नामक बंशजों का मुगल सम्राट 
कि जा देश के बादशाह के दरबारों में विधेष सम्मान था। 
टंक 

झाहहुणदेव--._ नाडोल के चाहमान नरेश अश्वराज का पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
राजा आल्हणदेव (११५२-६१ ई०), जो चोलुक्य कुमारपाल 
का सामन्‍्त था, अबल्लदेवी का पति और कैल्हुण, गजजातह एवं 
कीतिपाल का पिता था, और जिसने संडेसरागच्छ के यतियों 
को, ११६१ ई० में, महावीर जिनालय के केशर, चन्दन, घृत 
आदि के लिये पांच स्वणंमुद्रा मासिक का सदेव चलने वाला 
दान दिया था। [टक; कैच. २१-२२; ग्रुथ. १५३] 

आह्हर्यांसह-- चम्द्रावतो नरेश ने १२४३ ई० में पाश्वं-जितालय के लिए दान 
दिया था। [कंच, २४] 

भाहहा--.. मांड के सुलतान के जैन मन्त्रो के छः पुत्रों में से एक --इसके 
भाई बाहड़ का पुत्र प्रसिद्ध साहित्यकार एवं राज्यमन्त्री मंडन 
घनदराज (१४४६ ६०) था। [टंक.] 

बआल्हा संघो-- भोज बघेरवाल के पुत्र और भ. सुरेन्द्रकीति के गृहस्थ शिष्य ने 


ल० १७०० ई० मे, उदयपूर के निकट घुलेव में नवनिर्मापित 
जिनालय का प्रतिष्ठोत्सव किया था। [कंच, ७२] 
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बालू 


आशा 


गृहपतियंशो जेन भ्रेष्ठि सहिपति का धर्माट्मा पुत्र, जिसने १६१४१ 
ई० में, मण्डलिपुर में जिनविस्द अ्तिष्ठा कराई थी । [जेशिसं, 
॥, ३३६; प्रमुख. २२६] 

ईढर निवासी धर्मात्मा सेठ ने पत्नी लक्ष्मी और पुत्री झिला 
सहित, भ. वादीभूषण के उपदेश से नेमियाथ विम्ब प्रतिष्ठा को 
थोौ -ल० १५९० ई०। [कच, ७७] 


लमाशाघर, पं०--- शाकम्भरौ प्रदेश के माण्डलगढ़दुर्ग के दुर्गंपीत दिग. शआाबक 


सल्लक्षण बजे रवाल और उनको भारयां रतनी के सुपुत्र पंडित 
प्रबर अगाषर साहित्यिक महारथी थे । जब ११९३ ६० में, 
इनकी बाल्यावस्था में ही, मुहम्मदगोरी ने अजमेर पर अधि- 
कार किया तो इनके परिवार ने जस्मभूमिका परित्याग करके 
धारानगरी में शरण ली, पिता सल्लक्षण परमारनरेश अर्जुनबर्मो 
(१२१०-१८ ई०) के सन्धिविग्रहिक मन्त्री हो गये, और वहाँ 
पं० महावीर प्रभृति विद्वानों के निकट आशाधर ने अपनी शिक्षा 
पूरी की। तदनन्तर उन्होंने बालखा को अपना आवास एवं 
साधनाकेनद्र बनाया, वहाँ एक बिशाल विद्यापीठ स्थापित 
किया, और १२२५ ई० से १२४५ ई० के मध्य लगभग चालीस 
विविधविषयक महत्त्वपूर्ण प्रन्थों को संस्कृत में रचना की । 
नयविश्वचक्षु, प्रश्ञापंज, कविराज, सरस्वततीपुत्र, आचायंकल्प, 
सूरि आदि अनेक साथंक बिरुद उन्हें तत्कालोन जैन एवं अर्जन 
विद्वानों से प्राप्त हुए । उनके शिष्यों में उदयसेन भुनि, वादीन्द्र 
विशालकौतति, मदनकीति, पं० देवचन्द्र, भ० विनयचन्द्र, पं० 
जाजाक, कविवर अहुंदास प्रमुख थे, और भक्त श्रावकों में 
धर्मात्मा हरदेव, महीचन्द्र साहु, केल्हूण, धनचन्द्र, धोनाक आदि 
गणनोय थे । विल्हणकवाश और बालसरस्वती सदनोपाध्याय 
से पंडित जी की भूरि-भूरि प्रशंसा को है, परमार नरेश विन्ध्य- 
वर्मा, अर्जुनवर्मा, सुमटवर्मो, देखपाल और जेतुगिदेव उनके 
प्रश्यदाता थे | पंडितजी की धमंपरनो संरक्यती यधानाम तथा 
गुण थी, और पुत्र छाहड़ राज्यमान पदाधिकारी था। जीवन 
को सन्ध्या में पंडित जी उदासीन स्थागी ब्रती श्रावक के रूप में 
आत्मताधनरत रहे । [प्रमुथ. २११-२१२; भाई. १६९] 
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आशानाध-- अजमेर निवासो बोहिय के पुत्र ते भाटसू के जिनालय में, 
१६०४ ई० में, मानस्तंस बनवाया था। [कौच. ८२] 

अआशझाधरसूरि-- दे. आशाधर --परवर्ती कतिपय उल्लेखों में प्राप्त भामरूप । 
प्रिवी, ।. ९] 

आशातन्दी-- दिंग,, संस्कृत पंचपरमेष्ठि-पाठ के रचयिता । 

भाशांसल---. विल्‍ली की शाही कमसरियट के अधिकारी, धर्माश्मा श्रावक, 
जितने १७४३ ई० में मस्जिद-सजर मोहल्ले के पंचायती जैन 
मन्दिर का निर्माण कराया था । [प्रमुख, २८४] 

भाशा शाह-- या शाह आशा, उकेशवशीय दरढागोत्री ओोसबाल, जिसके पुत्र 
संघवी मण्डलिक ने १४५८ ई० में, आबू पर्वत पर देवमूत्तियां 
प्रतिष्ठापित की थी । [प्रमुख, २४७] 

आाशाशाहू देपरा- मेवाड़ राज्य में कुम्भलमेर का जैनदुगंपाल, जिसने राणा सांगा 
के बालक पुत्र उदयातिह को अपने आश्रय में लेकर शत्रुओं से 
उसकी रक्षा की और अन्त में सिंहासन प्राप्त करने से उसको 
सहायता की थी-- आशाणाह की वीर जननी इस काये में प्रेरक 
एव हक थी. ल० १५४० ई०। [प्रमुख २५७; भाई. 
४५० 

आशुक--- गुजरात के चोलुक्य जयसिह सिद्धराज का प्रधानमन्त्रो, परम जैन, 
इसकी प्रेरणा से महाराज ने ११२३ ई० में शरत्रंजय की यात्रा 
की थी। दिग. कुमुदचख् ओर श्वे. देवसूरि का शास्त्रार्थ इसी 
मन्त्री के समय में हुआ था । [गृच. २५८-२५९ | 

भाषडाहु कटकराज-- पौर जैन सेनापति, संभवतया गुजरात के, ल० !रवों 
गा अनलदेबी के पति, जासड़ ओर कवि आसड के पिता। 

टंक. 

आधाद्सेन--- मे (उत्तर पांचाल) नरेश शौनकायन के प्रपौत्र, बंगपाल 
और रानी तेवणो के पौत्र, राजा भागवत और वेहिदरी रानौ 
के पुत्र, महाराज आवाठ्सेन ने अपने भागिनेय, गोपालोपृत्र, 
राजा बृहस्पतिमित्र की राजधानी कोशाम्बी के निकटस्थ छठे 
सीकर पदुमप्रभु की तप एवं केवलज्ञान श्रूमि प्रभासगिरि 
(पमोस्ता) पर काश्यपीय अहंतों (निर््नन्थ जैन मुतियों) के लिए 
गुफाएँ निर्माण कराई थीं -ल० ट्वितीय-प्रथम शती ईसापूवं में । 
[भमुख. ६०; जैशिसं. ॥. ६-७; एई ॥. ६. ३४२-२४३॥ 
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आसकरण--  शीलविजय की तोयंमाला (१६९१ ६०) के असुसार गोलम्ुँढा 
के प्रसिद्ध ओसवाल सेठ देवकरण शाह के अनुज और उदग्रकरण 
के अग्रज “-ती नों भाई सम्यक्त्यी, निर्मेलबुद्धि, बवरहित और 
शुरुभकत थे। [जैसाइ. २३१] 

आसकरण कवि--- दे. आसाराम । 

आसकरण मेहता-- १७०८ ई० में कृष्णगढ़ नरेश राजसिह का मुख्य दीवान था। 
वह राजा कृष्णसिह और राजा मानसिह के मुख्यमन्त्री मेहता 
रायचन्द्र (स्वर्य. १६६६ ई०) का पौत्र, और राज्यमन्त्री मेहता 
कृष्णदास (स्वर्ग १७०६ ई०) का पुत्र था। उसका पुत्र 
देवी चन्द रूपनगर नरेश सरदारासह का मुख्य दीवान था। 
[ प्रमुख, ३०६ | 

आसकरण मेहता--- जोघपुर राज्य के प्रधानमन्त्री मेहता जयमल (१६२९-३९ 
हैं०) का पुत्र था, और प्रसिद्ध रूयातकार मुहनोत नैणसो का 
भाई था। तीन अस्य भाई सुन्दरदास, नरसिहदास एवं जग- 
माल थे, जननी सरूपदे थी। [प्रमुख. ३०७] 

असकरण संघपति-- धमोनी (जिला सागर, म० प्र०) के सनुकुटागोत्री मोला- 
पूरब, दिग. जैन घर्मात्मा श्रावक, मोहनदे के पति, संघपति 
रतनाई और हीरामणि के पिता, नरोत्तम, मण्डन, राधव, 
भगीरथ, नन्दि और बलभद्र के पितामह ने अपने पूरे परिवार 
सहित, १६५९ ई० में, दमोह के भ. ललितकीति के शिष्य ब्रह्म 
सुमतिदास के उपदेश से, जेरठ के भ. सकलकीति के शिष्य पं० 
हवारिकादास से धमोनी में एक महान शान्तियज्ञ समारोह कराया 
था। विधान चन्द्रप्रभ जिनालय में किया गया था। मुगल 
सूबेदार रुबुल्लाहश्ाां भी उन्हें बहुत मानता था। इस दानशौल, 
उदार, धर्मात्मा श्रेष्ठि ने कई मन्दिरों का जोणोंड्ार, कई नवीन 
अन्दिरों का निर्माय, तथा अन्य अनेक घामिक काय॑ किये थे। 
[प्रमुख, २९४] 

आसउ--. आपषढाह कटकराज और अनलदेवो के पुत्र, जासड के भाई, 
पृथ्वोदेवी एवं जेतल्लदेवी के पति, राजड, जेत्रसिह और अरि- 
सिह के पिता, गृहस्थ श्वे, विद्वान, मेघदुत टीका, उपदेशकंदली, 
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आसराज-- 


अआसा*- 


आसाराम--- 


आसाये--- 


असिंगनन- 


आहुड--- 
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विवेकमंजरी तथा कई जिनस्तीच-ल्तुतियों के रचयिता, ल७ 
१२५० ६ई०। [टंक.] 

दिल्‍ली निवासी गर्गंगोत्रो अग्रवाल दिग, जैन दानशील घर्मात्मा 
दिउचन्द और बालुहि के पुत्र, प्रसिद्ध संघही दिउढासाहु के तथा 
ड्माहि एवं चोचासाहु के भाई -घर्मात्मा दिउढासाहु ने १४४३ 
ई० में अपने कुलगुरु भ. यश:कीति से हरिवंशपुराण की रचना 
कराई थी। [प्रमुख, २४३] 

अश्वराज या अश्वक, १११० ई०। कटुकराड़ और आल्हणदेव 
के पिता, नाडोल का चौहान जेन मरेश । [ग्रुच. १५०-१५४] 
“दे. अश्वराज । 

पट्टन निवासी मोठजातीय दवे. ठककूर जल्हण का पुत्र, प्रसिद्ध 
मन्त्री बस्तुपाल के भाई तेजपाल की पत्नी सुहडदेबी का पिता 
--१२३३ ई० के एक शि. ले. में उल्लिखित । [टंक.] 

१. दिग., हिन्दी कवि, नेभिचन्द्रिका काव्य को रचना वि. सं. 
१७६१ (१७०४ ई०) में कौ थो अपरनाम आसकरण | इनके 
कई सुन्दर पद मजन भी प्राप्त हैं। [शोधादर्श ३-४] 

२. दिग., हिन्दी कवि, अहिछित-पार्वेनाथस्तोत्र (१७७४ ई० ) 

के रचयिता । [शोधांक-२६८ | 

दे. अरसाय -मुलगुन्द के ९८० ई० के शि. ले. के अनुसार इस 
दिग. जैन सामस्‍्त ने सेनगण के कतकसेन सुनि को जिनालय के 
लिए पान का क्षेत्र दान दिया था। [जेशिसं. ॥-१३७] 

कवि, ने जालोर में ल० १२०० ई० में जीवदयारास और चन्दन- 
बाला रास की रचना फी थी। [कंच, १६५] 

अजमेर में, बौहान नरेश पृथ्वीराज तृतोय के समय में, ११९० 

ई० में, साधु हालण को घमंपत्नी तथा व्धंमान और महिपाल- 
देव की सम्मानित माता श्राविका आस्ता ने पाश्व॑ प्रतिमा 
प्रतिष्ठापित कराई थो । [ प्रमुख, २०६; जैशिस. ॥-४२१] 

१. अपरनाम आगड, गुजरात का चावडावंसी जेस नरेश, ल०७ 

९०० ई०। [गरुव. २०५, २११] 

२. गुजरात नरेश चोलुक्य जयसिह सिद्धराज तथा कुमारपाल 

के प्रसिद्ध जैन महामन्‍्त्री उदयत (स्वर्ग ११५० ई०) का पुत्र, 
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बाहढ, अम्दड और सोल्ला का भाई, स्थयं भी राज्य का बीर 
सेनानी एवं सन्‍्ची । [ प्रमुख, २३३] 

३. बिजोलिया के सुप्सिद्ध पाश्वनाथ मस्दिर का तिर्माता 
शिल्पी, सूत्रधार हरसिह का पौत्र और पाल्हण मिस्त्री का पुत्र। 
[जिशिसं. |४. २६५] 

१, कल्याणी के उत्त रवर्ती पश्चिमी चालुक्य वंश का संस्थापक 
तैलप द्वि. आहवमलल (९७४-९९७ ई०), जैनपधमं का प्रश्नय- 
दाता था ---उसके कई मन्त्री, सेनार्पति तथा अनेक सामन्‍्त भी 
जत ये । सुप्रस्िद्ध सती अत्तियब्बे उसी के सेनापति नागदेव 
को पत्नी थी। [प्रमुख, ११४-११८; भाई. ३१०-३१५; 
देसाई, १४०,१४९; भेज. १०६; जैशिसं, ४. ११७] 

२, इसी वंश का अन्य नरेश, सोम्ेश्वर श्र७ भैलोक्यमल्ल 
भाहवमलल (१०४२-६८ ई०), थो जर्यापह द्वि. जगदेकमल्ल 
(१०१४-४२ ई०) का पुत्र एव उत्तराधिकारी था, जैतधमं का 
प्रश्नददाता था, बल्कि एक शि. ले, में उसे स्याद्वादमत (जन- 
धर्म) का अनुयायी लिखा है, उसने कई जिनमन्दिर निर्माण 
कराये, १०५५ ई० में जनगुढ इन्द्रकोति को दान दिया, जैना- 
चार्य अजितसेन पंडित वादिघरट्ट (बादीभसिह) का “शब्दचतु- 
मूल! उपाधि प्रदान करके सम्मान किया, १०५४ ई० में 
तिभुववतिलक-जिनालय के लिए महासेन मुनि को दान दिया, 
जातकतिलक (१०४९ ई०) नामक ज्योतिषशास्त्र के रवयिता 
जेनग॒ुरु श्रीभराचाय्य, गण्डविमुक्त रामभद्र, आदि अन्य जैन सन्‍्तों 
का भी सम्मान किया था -उसने १०६०८ ई० में तुंगभद्द में 
जलसमाधि ले ली थी। होयस्ल नरेश विनयादित्य द्वि० उसका 
सामन्त था। [प्रमुख, १२०; भाई. ३१६-३१७; देसाई. 
२११; मेजे. ५१-५३; एक. ॥. ६७; जेशिसं. |-५४; ॥-२०४, 
२१३; #-३२१७, ४०८, ४४५२; ४ १३०-१३१] 

३. कलचुरिवंश के एक नरेश, रामतारायथ आहवमसल्ल का 
उल्लेल ११८२ ई० के एक शि. ले. में हुआ है। वह शंकम 
कलचूरि का अनुज एवं उत्तराधिकारी था। [जैशिसं. ॥. 
४०८; एक, शा. १९७-] 
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४. भाहवमल पेमालि्टि भहामंश्लेशवर ने १०८४ ई० में आान्छ्य- 
प्रदेश के कोतिनिवास शान्ति जिनालय में मुनियों के आहारदान 
के लिए आचाय॑ कमलदेव सिद्धान्ती को भूमिदात दिया था। 
[जैशिस, ७. ५३] 

५. चन्द्रवाड (फिरोजाबाद, उ० भ्र०) का जैनधर्मावलम्बी 
चोहान नरेश आहवमल्ल (ल० १२५७ ई०) जो श्रीबल्लाल 
का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था --उत्तके पिता के जैन मन्त्री 
सोड़ का ज्येष्ठपुत्र रटनपाल इस राजा का नगरसेठ था, और 
कनिष्ठ पुत्र कृषणादित्य राज्य का प्रधानमन्त्रों एवं सेनापति था । 
[भाई, ४५६; प्रमुख, २४५] 

नाडील का चाहमानवंशी जैन नरेश, महेन्द्र का पौत्र, अश्वपाल 
का पुत्र, अगहिल्ल का भतीजा, ल० १०५० ई०। उसके 
मिस्संतान होने के कारण उसके पश्चात उसका चचा अणहिल्ल 
राजा हुआ। [ग्रुच. १४९, २३९] 

दे, आल्हणदेव । [गुच, १४३] 


प्रथम तोथंकर आदिपुरुष भगवान ऋषभदेव का एक अपर नाम, 
इक्ष्‌दण्ड (गझ्ले) के प्रयोग एवं उपयोग का अविष्कार करने के 
कारण पड़ा; इसो आधार पर उनके वंशजों, प्राचोन भारत के 
क्षत्रियों का आाद्यश इक्ष्याकुबंश कहलाया। [भाई २४; 
महापु.] 

कक्नड़ी मुजबलि चरित के अनुसार भ. ऋषभदेवकी राती सुनन्‍्दा 
से उत्पन्न पुत्र, पोदनपुर नरेश मृजबलि 'बाहुबलि” की मार्या। 
[जैशिसं. , भू. २४] 

सरस्वती-पुजन की जयमाल के रकयिता। [ दिल्ली-घ्मपुरा 
भ्रति १६/२] 
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होग्रस़ल नरेश विव्युवर्धन के महासेनापति मंगराज ते, जो परम 
जैन थे, १११७ ई० के लगभग, चोलसआाट के प्रचंड सामस्त 
इडियम को पराजित करके अपने महराज के लिए तलकाडुदेश 
को विजय को थी । इसी भोज सामंत का उल्लेख कहों कहीं 
अदियम या आदियम नाम से भी हुआ है। [जैशिसं.॥ २६३; 
प्रमुख १४३] 

बोडध चीनी यात्री, ६९३ ई० में भारत आया, उसके यात्रा दिव- 
रण ऐतिहासिक महत्त्व के हैं। [पूजैवासू, १४९] 

गंगनरेश अविनीत कोंगणि के यावनिक संघ द्वारा प्रतिष्ठापित 
एक अहुत्देवतायतन (जिनमंदिर) को, ४४२ ई० में, प्रदत्त 
दान विषयक होसकोटे (या हसकोटे) ताअशासन के लेखक 
पेरेर का पिता । [प्रमुख, ७३; जेशिस ७. २०] 

इन्दभरस वोडेयर (ग्ोडेयर ) मा सिन्दगरस, तौलववेशस्थ समीत 
पुर का जैननरेश, महामंडलेदवर इन्द्र का पौष, संगिराय ओडे- 
यर का पुत्र, सालुवेरद् महाराज इस्दगरस ओडेंयर (१४९०-९६ 
ई०) [जैशिसं. ॥॥ ६५५, ६५६; एक. ४॥. १६३, १६४; 
भाइ, ३८९; मेजै. ३१८, ३५५; प्रमुख, २७२-२७३] 
लक्ष्मेश्वर के १०८५१ ई० के दानपत्र में उल्लिखित चालुक्य सम्राट 
बिक्रमादित्य षष्ठ के पुत्र युवराज जयसविहृदेव के अधीनस्थ महा- 
सामन्त एरेमय्य के भाई दोण द्वारा दिये गये दान में प्रेरक एवं 
सहयोगी एक धर्मात्मा श्रावक जो अरसय्य का पौत्र और वैध 
कन्नप का पुत्र था। [जेशिसं |४७. १६५;ए६. १६] 

ल० १०७७ ई० के हुम्मच के शि.ले. के अनुसार मंदिर निर्माता 
पट्टगस्वामि धर्मात्मा सेठ नोककय्य का 'वेश्यबंशतिलक' रूपगुण- 
जा] पुत्र । [जैशिसं. ॥. २१२; एक. ४॥. ५७; प्रमुख, 
१७ 

आधिका, देवगढ़ (जि० ललितपुर, उ० प्र०) के १०३८ ई० के 
तथा अन्य कई शिलालेखों में उल्लिखित, प्रभागवक जैन साध्डी । 
[साहनी रि. १९१८, |. २३] 

१. वीरात्‌ ९५८-१००० (सन्‌ ४३१-४७३ ६०) में राज्य करने 
बाले धमंेविध्वंसक अस्थाभारों अतुर्ूख किक का पिता । 
पृजैसो, इ४ड-४५; जैंसाइ. २०] 
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रैरेंड 


२. आठ प्राचीन प्रसिद्ध वेधाकरणियों में से एक, शायद प्रधभ । 
[जैसाई. १६२] 

३. गोम्मट्सार (ल० ९८१ ६०) के अनुसार पाँच प्रसिद्ध प्रा- 
तन मिथ्यादृष्टियों में से एक--.- संशय-भिथ्यात्व का उदाहरण + 
[जैताइ. १६२] 

४. इन्द्र था इन्द्रराज, बेंगि के पूर्वी चालुक््यवंज के संस्थापक 
कुछ्ज विष्णुवद्धंत का कनिष्ट पृत्र, जयसिह प्रथम का अनुक और 
विष्णवर््धन द्वि० (६६६-६७४५ ई०) का पिता- ये सब जैन थे । 
[जैशिसं, ॥. १४३, १४४; ४७. १००; एईं. #. ६; शाॉ- 
२५; भाई. २८९; प्रमुख. ९४] 

५-८. राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र प्र० (ल० ६५० ई०), दस्तिवर्मन का 
पुत्र और गीविंद ध्र० का पिता था। इंद्र द्वि (ल० ७००-२० 
ई०) गोबिंद प्र० का पोत, और करके का ज्येष्ठ पत्र तथा दंति 
दुर्ग (ल० ७२०-७४८ ई० "का पिता था। इंद्र तृ० नित्यवर्ष 
रटटकंदप (९१४-२२ ई०) कृष्ण द्वि० का पोत्र एवं उत्तराधिकारी 
या-- तो० शांतिनाथ का विदेष भक्त था। इन्द्र चतुर्थ 
(९७३-९८२ ६०) राष्ट्रकूट वंश का अन्तिम नरेश था, परम 
जैन एवं प्रमबीर था ---सल्लेखनापुर्वक श्रवणबेलगौल में मृत्यु 
का वरण किया, ९८२ ई० में । [भाइ. २९२-३०९; प्रमुख. 
९७-११२; अल्तेकर.; ज॑शिसं. . ३८, ५७, भू. ७९; ह. 
१२४, १२७. १६४; ४ ५५] 

९. राष्ट्रकूटों को गुजराती शाखा का गुजंराय॑ इन्द्र, जो मूल- 
शाखा के घा वधारावर्ष का पुत्र, गोबिन्द तृ० प्रभूतवर्ष (७९३- 
८रैड ई०) का अनुज तथा उसके द्वारा नियुक्त गुजजरदेश का 
प्रान्ती मशासक, अमोघवर्ष नृप्त्‌ग का चचा एवं प्रारंभिक समय 
में अभिभावक, गुजं राय ककराज का पिता। [मगुख, ९९- 
१०१; भाई. २९९; जल्तेकर.; जेशिसं, [७. ५५, ५९, ९७; 
४. १४, १५] 

१०, इस्द्र या इसद्रराय, जिसने, अपने मित्र अम्महय के साथ, 
मपअस्ध महापुराण (९५९ ई०) के कर्त्ता महाकवि पुव्वदस्त 
को वन में जैठादेखकर उससे मेलवाटों तगर में चलने का आग्रह 
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किया था । [जेसाइ, ३०८, १२४१] 

इसाकीलि--. १. मैसापतोीर्थ के कारेयक्ण के मूल भरट्टारक के धरशिष्य और 
सुणकोति के शिष्य कामबिजेता इन्द्रकीति श््वाभो, जिनके छात्र 
(विद्याशिष्य) सौंदत्ति के सामस्त रट्ट्राज पृष्वीराम ने ८७५४ ६० 
में जिमालय बनवाकर दान दिया था। [जैशिसं. |. ३३७; 
प्रमुख, १७७] 
२. सर्वशास्त्रश कविकुमुंदराव जैनाचाय इम्द्रकोति, जिम्होंते 
पू्वकाल में मंगनरेश दुविनोत द्वारा निर्मापित कोगलि के जिन- 
मंदिर के लिए, यालुक्य श्रेलोक्मभस्ण के समय में, १०४५ ई० 
में, दान दिया था। [जैशिसं. [७. १४३; प्रमुख. १२०] 
३. इन्द्रकौति पण्डित, जो 'वालुक्य भूलोकमल्ल के समय, ११३२ 
ई० में, लक्ष्मेशवर की गोग्यिय बसदि के सरक्षक ये। [जेशिसं, 
४. २१६] 
४. रहनरेश लक्ष्मीदेव के १२२८ ई० के शि. ले. के अनुसार 
रट्टराजगुरु मुनियन्द्र के साथ उल्लिखित एवं हुलि को माणिक्य- 
तीर्थंद बसदि के अध्यक्ष तथा शुभचरद् सि, दे. के सधर्मा प्रभा- 
चन्द्र सि. दे, थे, जिनके शिष्य इस्द्रकोति और शभ्रोधरदेव थे। 
(विसाई. ११४-११५] 

इसागुए-- पद्मपुराण के कर्ता रविवेधाचायं (६७६ ई०) के गुर लक्ष्मणसेन 
के गृरु अहसमुनि थे, उनके गुरु दिवाकर यति भे, जो इन हख्तगृद 
के शिष्य थे, समम लगभग ६०० ई०। [ जैसो. १८१; पु्वासू, 
१६२; जैसाइ, २७३; पदुभपु. १२३/१६७] 

इगाजोत कवि--- अटेर-हथिकंत-शोशियुर के भ्रट्टारक जिनेस्द्र भूषण के आश्रित 
ब्रजभाषा के कवि, मैनपुरी में १७८४ या १७८८ ई० में मुनि- 
सुवृतपुराण की रचना की थीं, अन्य रचताएं कुृथुनाथपुराण, 
अरनाथप्राण, मल्लिताथद्राण आदि । [काहि. २०२; 
अमा. ३३] 

इरसाजीत राजा-- दतिया (दिलोपनगर) का बुस्देलानरेश, जिसके पुत्र छत्रजौत 
के राज्यकाल में, १७७९ ई० में, सोनागिर में एक जिनमंदिर 
ईन० ५०) कया था। [जैशिसं, ७. २७८ व. १०७] 

इसा्ंद--.. प्रेशाक बंद के अधिराज के पुत्र एवं उत्तराधिकारी ओर राष्ट्रकूट 
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इसाधिश्र-- 


इसपरभस्थ--- 
इश्प्रतम्दि-- 


११६ 


देज्ज महाराज के सामंत, इस भर्मात्मा नरेश ने अहुत्वूजा एवं 
तथबस्थियों की सेवा आदि के खिए ताभ्रश्नासन द्वारा ग्राम दाच 


' दिया था >>समय ल० ६०० ई०। [जेशिसं. 4४५. २२; एइ. 


२१ १. २८९] 

१ फवेताम्बराबार्य सुश्थित (सुत्र) के शिक्य, अपरनाम कालक 
प्र०, समयईसा!पूर्व २०२ । [जैसो, १०५, २६५] 

२. कुछ श्वे० पट्टावलियों के अनुसार सिद्धसेन दिवाकर के गुरु 
(जिसो, १६१५-१६६॥] 

कन्नडी श्रीपालचरित्र के कर्ता । |आरा धू. ३२] 

दे, इद्धणव | 

१. महावार्य इस्द्रनन्दि, जिनके शिष्य महादरि न कोत्तरि 
(कोत्तरिलेडा, अहिक्छेत्रा, जि० बरेली, उ०प्र०) के पाश्वंपति 
(तो पाश्व॑नाथ) के लिए कोई दान दिया था गा निर्माण करा 
या कराया था। लेख संस्कृत में हैं, गृप्तवकालीन अनुमानत: ५वों 
शतों ई० या उससे कुछ पूर्व का है, अहिच्छत्रा के खंडहरों मे एक 
पाषाण वेदिद्धास्तंम पर उत्को्ण है, जिस पर ६ अहँत मूत्तियां 
भी उत्कीर्ण है। कोशरि का अथ है मंदिरों का ढेर या टोला | 
[ए. एस, आई. |, पु २८; जैशिसं ॥/. ८४३] 

२. साधुशिरोमणि-धी रोश्नत-संयमी इन्द्रननिदि आचार्य, जिन्होंने 
मोह विषयादि को जीतकर (श्रवणबेलगोल के) कटवप्र पवेत 
पर समाधिमरण किया था >-ल० ७०० ई० । [जैशिसं. [. 
२०४] 

३. इस्द्रनंदि मुनि, जो पापप्रहों का निम्नह करने वाले ओर 
राजाओं द्वारा पूजित थे, तथा मल्लिषेण-प्रशस्ति में जिनका 
उल्लेख गगनरेश ओपुरुष मुत्तरस 'शत्रुभयंकर' (७२६-७६ ई०) 
हारा सम्मानित विमलचंद्राचायं के उपरांत ओर राष्ट्रकूट नरेश 
कृष्ण प्र. शुभतुूंग (७०५७-७३ ई०) द्वारा सम्मानित परवावि- 
मसल के पूर्व हुआ है “अतः ल० ७४५०-७४ ६ई०। [जैशिसं. 
।. ५४] 

डे. जिन हम्द्रशंदि का उल्लेख सिद्धरस्धति के शशि. ले. में विद्या- 
संदि के प्रशिष्य एवं दामनंदि के श्षि्य के रूप में हुआ है 
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इनके उपरांत कमश: अमरनंदि-बसुनंदि-बंभमंडि-माशिक्यवंदि 
का उल्लेख है। विद्याननस्द का सभम ह७ ८०० हैं० है, और 
ऋणिक्यनस्दि का लक १५०० ६०%, अत: इन इसानन्दि का समय 
स७ घू१छ० डर है 4 [जैशिसं | १०५] 

४. जिय इख्तनरिद के शिप्य वासवतन्दि, प्रशिष्य बप्पतन्दि और 
प्रधशिष्य ज्वालिनी कल्प (९३९ ई०) के कर्ता इस्रनंदि दि. ये । 
[प्रधी. ।. ९१ पृ. १३८] 

६. 'ज्यालिनीकल्प! (२३९ ६०) के रचभिता बन्द्रनंदि योगीन्द 
जो बप्पनंदि के शिष्य थे, महाविद्वान और अस्त्रवादी थे. इस 
ग्रथ को रथता उन्होंते राजधानी आाममलेट में राष्ट्रकूट सम्राट 
कृष्ण अं के शासन काल में को थी । [भ्रवी, [. ९१; प्रमुख, 
१०९ 

७. वह 'ख्ुतसागर-पारण” आचार्य इस्रनंदि जिन्हें पोम्भट- 
सारादि (ल७० ९०८० ) के कर्ता आवाय॑ नेमिबन्द्र सिद्धान्त चक्त- 
वर्ती ने युरुरूप से स्मरण किया है लब्धिसार (गा० ६४५) में 
तो स्वयं को स्पष्टतया 'बच्छ' (बत्स या लिष्य) कहा है । 

८. भ्रसखिद्ध 'भूतावतार कथा” के रचयिता इस्द्रनंदि- उक्त कथा 
में उन्होंने भीरसेन-जिनसेन (८३७ ई० )पर्य॑न्त ही सिद्धांतग्रंथों की 
टोकाओं आदि का उल्लेख किया है, अतएवं इनका समय अनु. 
मानत: ल० ९५० ई० भा १०वीं शत्ती ई० है। [जेसो. ११०, 
१२२, २२०] 

९, छेदपिण्ड नामक प्रायश्चित शास्त्र (श्लो. सं. ४२०) के 
रजयिता योगील इन्द्रबंदि मी -- यह शास्त्र उन्होंने चतु:संघ 
एवं चतुयंर्ण के हिताथ रचा था । [पुजेबासू. १०९] 

१०, नीतिसार या नोतिसार-सम्रुब्यय, अपरनाम समयभूषण 
(श्लो. सं. ११३) के रचयिता इल्द्रनंदि । ग्रंथ में जिन पूर्वे- 
वर्तो आभायों का उल्तेश हुआ है, डनमें से, कालक्रम को दृष्टि 
से, १०वो शो ई० के उत्तराब में हुए छोमदेव और नेमिश्न्द्र 
थ्वि. भ. हैं, अत: यह इम्ट्रमंदि ल० १००० ई० या कुछ उपरान्त 
के हैं। [पृजवासू, ७१] 

११. इच्द्रवंदि-धंहिता में उल्लिलित बह पूर्यवर्ती पुरातन इंदनंदि 
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११८ 


जिन्‍्हींने एक पुजाविधि एवं संहिता की भी रेंचता की थी। 
[पुर्जकासू, १०७] 

१२. प्रत्िद्ध एवं उपलब्ध प्राकृत 'इंद्रनगंदि संहिता' के रचयिता 
--कर्योंकि उन्होंने बचुनंदि और एकसंधि भट्टारक का भी उल्लेख 
किया: है, अंतः १श्वथों शती ६७ के उपरांत हुए होने चाहिएं। 
[पुजैवासू, ७१, १ ०७] 

१३, प्रतिष्ठापाठ के कर्ता इन्द्र्भदि, जिसका उल्लेख अय्यपाय 
ने अपने जिनेस्द्रकल्थाणाम्युदय या विद्यानुबादांस (१३१९ ई०) 
में किया है, भर हस्तिमल्ल के प्रतिष्ठाविधान में भी हुबा है-- 
अतः इम इस्रनंदि का समय ल० ११५०० ई० है। [प्रसं. १०, 
१०७; भ्रवी, . ५१] 

१४. बज़पंजराराधना के कर्ता इद्धनंदि । [प्र॒ं. ८९] 

१५. जिनका उंल्लेख पभ्रवचन-परीक्षा के कर्ता पं० नेमिचन्द्र 
(१शवीं शत्ती ई०) ने अकलंकदैध के पश्चात्‌ और अनन्तवीर्य, 
वौरसेन, जिनग्ेन आदि से पर्व हुए एक ब्राह्मणकुलोत्पन्न पुरातन 
जैनाचाये एवं प्रथकार के रूप में किया है। [प्रस॑ं. १०१] 
१६. इस्वतंदि, जिनका उल्लेख बर्धमान मुनि (१५४२ ई०) ने 
एक पुरातन ग्रंथकार के रूप में, तथा क्राणरगण के भुनियों में 
जटाधिहनंदि के पश्चात भोर गुणवन्द्र के पूर्व किया है। 
जजिशिसं. ॥. ६६७; प्रसं. १२४, १३२] 

१७. वह इन्द्रनंदि, जिनसे कनकनंदि ने, जो नेमिचन्द्र सि. च. 
के एक गुरु थे, सकलसिद्धाश्त को सुतकर अपने सत्त्वस्थान 
(बिस्तर सत्त्वत्रिमंगी) की रचना को थी। [ग्रोम्मट, कर्म. 
३९६; पुजेवासू. ७२] 

१८. प्रतिष्ठाकल्प और ज्वालिनोकल्प के रचयिता इंद्रनंदि 
भुनोख, जो ११८३ ई० के एक लि, ले. के अनुसार विमलच्रस्द्र 
और परवादिमलल के मध्य हुए थे। [जैलिसं, ॥. ४१०] 
१९. अनुमानतः १०वों शतो के एक कन्नष्ट शि. ले. में गृणभ्म्द् 
मुझि के साथ उल्लिखित इंदनंदि मुनि । [जैशिसं. |४. ११५] 
२०. चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य षष्ठ (१०७६-११२६ #£०) 
के एक कन्नढ शि. ले, के अनुसार मूलसंध-देशीगण-पुस्तकगच्छ- 
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इशापालित--- 


कुन्दकुन्दान्धय के इन्द्रणंदि, जितके शिष्य बाहुंबलि आजा ने 
जिनब्ंदिर अनवोकर भूमिदान ब्राप्त किया था। [जैणिक्ष. ४. ] 
२१. हआपी से आ्राष्ठ १९वीं श्ती के प्राश्म के एक भग्नस्तंस 
पर अंकित कन्नड शि. से, के अनुसार गोस्लाचार्य के प्रश्िष्य, 
मुणचन्द्र के शिष्य, और नन्दिमुलि एवं क्ति (अधिका श्रोमती 
कन्ति, का फ्वियत्री ) के शायद सर्मा इन्द्रनन्दि । [जैशिसं, 
४. ३१३ | 
उपरोक्त इस्द्रनंदियों में कई एक परस्पर अभिन्न हो सकते हैं। 
ईद्रपाल, ईन्ट्रपाल या इंद्रपाल गौप्तीपुत्र मे, जो वीर योद्धा था 
और पोठय एबं शकों के लिए कालज्याल था, स्रथुरा में, ईसापूर्व 
१४-१३ में अहेत्यूजा के लिए दान दिया था और उसकी भार्या 
शिवमित्रा ने एक आयागपट स्थापित किया भा । [जेशिसं, ॥. 
९१०; प्रमुख. ६६] 

सआट अशोक मोर्य के पौत्र एवं उत्तराधिकारी जैन सम्राट 
सम्प्रति का एक उपनाम | [प्रमुख, ४९] 


इर्प्रभूति गौतम--- समस्त वेद-बेदांध में पारंगत, ब्राह्मणमकुलोत्पन्न, गौतमगोत्ौय, 


इसा सूक्ष्म २ 


तेजस्वी महापढित इंद्रभूति, जो तोथेकर वद्धंमान मद्यावोर के 
प्रथम शिष्य एवं प्रधानगणघर थे। दीक्षा ई०प० ५५७; केबल 
ज्ञानप्राप्ति ई० पू० ५२७; निर्वाण ई० पृ० ५१५ ---तोर्थंकर 
की बाणी को द्वादशांग श्रुत में निवद्ध करने का श्रेय इन्हें हो है । 
[भाइई. ५७-५९] 

संगीतपुर (हाडुवल्लि, उत्तर कन्नड़) का जेन तरेश, जिसे 
बल्लालजौवरक्षक मडलाचाय चाहकीति (ल० ११०० ई०) के 
प्रशिष्य और श्रृतको ति के शिष्य आचाये विजयकोति पश्र० की 
कृपा से राज्य विहासन प्राप्त हुआ था -ल० १२०० ई० मे | 
जजिशिसं. ४. ४९०] 

क्राब्ठ्राधंघ-नदी तटगच्छ के भ० राजकीरति के प्रश्िष्य दौर श्र 
लक्ष्मीसिन के पट्टथर भ० इन्द्रभूषण, जिनको अम्ताय के उत्तर- 
भारतीय बचघेरवाल श्रावकों, मे शाभ्रद उन्हींके साथ ससध गाकर, 
१ हा ईं० भे अवशनवेसभोल को यात्रा की थी। [जेशिसं. [. 
११९ 
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शायद इस्ही को गृहस्थ शिष्य। दुलमभबाई ने, जो गोबलगोत्रीम 
बधेरबाल जातोय थी, १६५८ ई० में नागपुर में विम्य प्रतिब्ठा 
कराई थो। ऐसे कई लेखों में इनका उल्लेख है -इनके शिष्य 
सुरेककोति थे । यह कारंजा पष्ट के भट्टारक थे -एक लेख में 
इन्हे जन्द्रकोति का प्रदिष्य लिखा है। जिंशिसं, ७, पृ 
४०६-४११] 

इसारक़ित--- पाला (जि* पूना, महाराष्ट्र) के समीप वन को एक युहा में 
ब्राप्त ४ पंक्तियों के ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत साषा के लेख में 
अरहंतों को नमस्कार करके, भदंत इंदरसित (इस्द्वरक्षित ) 
ढवारा उक्त लेण (गुहा) तथा वहीं एक पोढि (जलकुष्ड) के 
बनवाये जाने का उल्लेख है --समय ल० दूसरी शती ई०॥ 
[जैशिस. ४. १४५. ३] 

इसाराज-- . राष्ट्रकट वंश का अन्तिम नरेश, इन्द्रचतु्थं, बड़ा वीर योद्धा 
पोलो का प्रसिद्ध खिलाक्ली, रट्रकन्दर्पष, राजमात्तंण्ड, कलिबलो- 
ल्गंड, बोरर बोर, कोत्तिनारायण आदि प्रतापसूचक उपाधियों 
का भारक, गंगगांगेय का दोहित्र, गंग मारतिह का भानजा, 
राजचडमणि का जामाता, राष्ट्रकूट कृष्ण तृ० का पोज। इस 
बोर ने ९८२ ई० में श्रवणदेलयोल में समाधिमरण किया था॥ 
देखिए इन्द्र बतुर्थ राप्ट्रकूट (न० ८) [जंशिसं. $, ३८, ५७; 
॥ १६४; प्रमुख, १११-११२; भा३इ. ३०९] 

इसाराज--- तासक अन्य नरेशों के उल्लेखों को भो “इन्द्र! के अन्तगंत देखें । 

इसाराज सिधवी-- जोधपुर राज्य का प्रसिद्ध जेन युद्धबोर, सेनापति एवं भम्त्री 
सर्वाधिका री, कुशल राजनौतिश,, महाराज विवयसिह, भीमसिह 
भोर मानसिह के शासनकालों में राज्य का स्तंभ बना रहा। 
अन्तिम राज़ा के समय में, १८१६ ई०« में, अपने शत्रुजों के बढ- 
यल्र से मारा गया । [प्रमुक्ठ, ३३४०३३६] 

इशायासदेव, किलर प्राकृत (दिल्लो-सेठ का कंचा, न०४९ ) 
के । 

इसाजो--... गर्भभोजोय अग्रवाल दिग० जैन साहु छोनू को धर्मात्मा भार्या, 
जिसने १५४३ ई० में वरद्धमान-कांब्य की प्रति लिखकर दान की 
थी। [प्रस्तं. १८७] 
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इम्ालिहु वलि--- ?३े., मवनभावनुषरित्र' (१४९७ ई०), वलिनरेशकथा, ओर 


इगालैब-- 


'मन्‍्ह जिणाण” की कल्पवल्लो टीका के क्ष्ता । 

संभवतयवा कारंजा की काप्ठासंधी गही के भ. लवणोलेल के 
शिव्य । इन्होंने १६४८ ई० में काच्ठासंभ्र.लाड्यागड़गच्छ के भ. 
ब्रतापकीरति की भअम्नाम के दथे रकाल श्राककों के लिए विक- 
प्रतिष्ठा कराई भी । संसवतया इल्हीं का अपरनाम इन्द्रभूषण 
था। [प्रभावक. १०२] 


इगालेय पष्डितदेब-- द्रविलसंच-सेमग्रण-कोशूश्शप्छ के आशय इस्रसेसबब्डितदेश 


जिन्हें, १९६७ ई० में, आन्प्रदेश के अधिकर्ति श्रीगल्लमचोल की 
राजधानी उज्जियोललके गहिजिनालय के लिए भूमिदाम आदि 
दिये गये थे । मंदिर की घूलनायक प्रतिसा भेन्नप|श्यंदेव थे । 
जिशिसं ४. १०३, १०४] 

माचायं जिनसेन पुन्नाट के हरिवंशपुराथ (छपरे ई०) के 
उल्लेखानुसार उससमय डबत ग्रस्थ के रचनास्थल वद्धमानपुर 
(बदनावर, स. प्र.) की उत्तर विज्ञा मे इन्द्रासुध्र का राज्य था 
-वह कन्नौज के भण्डि या व्ंवंशी नरेश व ज्ासुध का पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी था। स्वयं उसका पृत्र एबं उत्तराधिकारो 
चक्रायुध था, जिससे गुजेरप्रतिह्ार बह्सराज के पृत्र नागभट्ट द्वि. 
(आमराज ) ने कत्तौज का राज्य छोना था। [भाइई, १५७; 
जैसो. १९६-२०१; हरिवण. ६६/५३ | 


इग्राहिम लोदी-- दिल्लोे का तोसरा एवं अन्तिम लोदी सुल्तान (१४६७-२६ 


ई०), सिकन्दर लोदी का पुत्न एवं उत्तराधिकारी, कुरुजाँयल 
देश का स्वासि ---इसके राज्यकाल मे, १५१८ ई० में, काध्ठा- 
संघी भ. गुणभद को भाम्नाय के जंसब्राल वोधरी जथसी के पुत्र 
जो० टोडरमल ने श्रोचन्द्रकृत उत्तरपुराण-टौका की प्रति कराई 
थो; १४२० ई० में योधिनीजु रतिवासी अमंधोत्री अग्रवाल साहु 
बोरदास ने फ़ोरोकाबाद दुर्ग मे भुनि बिमलक्षीति को सुलोचना 
चरित की प्रति दान को भी; १५२३ ई० में सिकदराबाद में 
मे, बिनचर्द्र के झिण्य भ. प्रभाचन्क के शिध्य भ्रह्म बीढा को 
ग्रशोधर चरित्र की प्रति दात को गई थी; १४२४ ई० में 
काध्ठासभो आम्नाय के एक वसेह निवासी गर्थंगोन्री अग्रवाल 
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श्रावक ने मविध्यदत्तचरित्र की अ्रति दान की थो । [धभरज, 
१४०, १६४, १७२; जैसाइ, ३३६] 

इसडि भट्टोपाध्याय- विद्यानुशासत (या विद्यानुबाद) नामक प्रत्व में उद्धृत 
एक पू्ववर्ती अंत ग्रन्थकार । [जैस्षाइ. ४१७] 

इस्सडि कुष्णराज ओडेयर- मैंसूर नरेश, ने ९ अगस्त १८३० ई० को श्रवणबेल- 
गौल के भट्टारक चारुकोति स्वामि को सनद दी थी। [जैशिसं. 
. १४१, ४३४] 

इस्सडि वष्डनाथक-- होय्सल नरसिंह प्र. के सेनापति माचियण (११५३२ ई०) 
का पिता। [जैशिसं, [४. २४६] 

इम्मडि वण्डनाथक बिट्टविवण्ण-- दे. बिट्टियण्ण, बिट्टिदेव, विष्णुदण्डाधिप ।' 
[जैशिस. ॥#. ३०५; प्रमुख. १४८-१४९] 

इम्मडि देवराज मोडेयर-- ने १५१४ ई०७ में अनन्ततोर्थंकर-बसति एवं चौबीस 
तोर्थंकर बसति को भूदान किया था और १५२२ ई० भें तौलव- 
देशस्थ क्षेमपुर (गेरसोप्पे) में एक ताम्रशासन द्वारा लक्ष्मेश्वर 
के शंख-जिनालय के लिए देशीगण के चस्द्रप्रभदेव मुनि को भूमि- 
दान दिया था। [जैशिसं. ७ ४६२, ४६३; ४ २३१] 

इस्सडि बुक्क--- विजय नगर के प्रसिद्ध जेन सेनापति बचप के पुत्र, मन्त्रीश्बर 
इम्मडि बुक्क ने १३९५ ई० में कून्थुनाथ चैत्यालय बनवाया, 
बोर, दानी, १३९७ ई० के शि. ले. में भी उल्लेख है। [जैशिसं. 
४. ४०४; ४.१५८२] 

इस्मडि भैररस-- मेरबेस्द्र, भैररसवोडेव, इृम्सडिमेररस बोडेर या भेरव दि. जो 
तुलुदेशस्थ कारकल का जिनधर्मी नरेश था, भैरव प्र०« (भैरव- 
राज) का भानजा भौर उत्तराधिकारी था, और जिसने १५८६ 
ई७ में कारकल में ग्रोम्मटदेव की मूर्ति के सामसे वाली पहाड़ी 
चिक्‍्कवेट्ट पर एक भव्य एबं विशाल शिनालय बनवाया था 
जो रत्नक्षय, सर्वतोभद्र या चतुर्मूख-यसदि और तिभुवनतिलक 
चैत्यालय कहलाया । उमने ओर भी अनेक घर्मकायं किये । ये 
कार्य उसने स्वगुरु, कारकल के सट्टारक ललितकीति मुनोन्‍्द्र को 
प्रेरणा एवं उपदेश से किये थे । यह राजा धर्मात्मा होने के 
साथ-साथ बड़ा शूरवीर, प्रतापी, सुशासक, दानशील और विद्या 
रखिक भी था। [ भ्रमुख, ३२०-३२१; जैसाइ. २३५] 
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इस्मडि लैरजरख--पोयुक्य का जिनधर्मी नरेश, जिसने १५२ए ई० में वरांग 
की तेमिनाववसदि के लिए भेरवपुर ग्राम॑ दाने किया था। 
[बेशिसं. ४. ४६१] 

इऱिब बेडजु-- गंगनरेश वीरबेडज़ु नर्राधह सत्यवाक्य जो कोमर वेडज़ू!एरेयेय 
मनीतिभार्ग (९०७-१७ ६०) का पुत्र एवं उसराधिकारों था और 
राचमल्स सत्मवाक्य तू. (९२२०-३७ ६०) तथा प्रतापी गगनरेश 
बूतुग (९३७-५३) का पिता था, तथा द्रविलसंज्ी त्रिकालमौनि 
अट्टारक के शिष्य मुनि बिमलचत्द पण्टित का यृहस्थ शिष्य था। 
[जिशिस. #. १४२, १६६; श्मुख, ७८,७९ ] 

दइरिव बेडेंग सत्याथय-- कल्याणी के उत्तरवर्ती चालुक्य बंश का दूसशा सम्राट, 
तैलप द्वि. का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, जिनधर्मी नरेश, राज्य- 
काल (९९७-१००९ ई०), राष्ट्रकूट सम्राट इन्द्रचतुर्थ का प्रति- 
इन्द्रो भी और प्रशंसक मित्र भो, महांसती अतिमज्बे के बोर 
पति नागदेव का भी परम मित्र, रञ्न एवं पौन्न मामक क्र्नढ़ के 
महाकवियों का प्रश्ययदाता, वीर, प्रतापी, उदार एवं धर्मात्मा। 
कहीं-कहीं नामरूप एलेवबेडेज् भी मिलता है। [प्रमुख ११८; 
जैशिसं. |. ५७] 

इस बण्डमाथ-- इृरुगप प्र०, यिरुसप, इडुगरेन्द्र या हरुगेश्वर जिजयगगर के 
प्रारंभिक नरेशों के सर्वप्रसिद्ध जेतमन्त्रो एवं महाप्रधान बेच, 
बंचप या बेचप-माधव का द्वितीय पुत्र, मंगणप और बुबकण 
नामक दण्डनाथों का माई, स्वयं प्रसिद्ध दण्डनाथ (सेनापति) 
और राज्यमस्त्री था। पिता बेंचप की भुत्यु के उपरान्त यही 
सज्नाट हरिहर हि. (१३७७-१४०४ ई० ) का महाप्रधान नियुक्त 
हुआ । वह जैनाबाये सिहयंदि का गृहस्थ शिष्य था। उसने 
१३६७ ई० में चेलूमल्ल्र में एक जिनमंदिर बनवाया था ब 
दान दिया था, १३८२ ई० में तमिल देशस्थ तिरुपतिक्कुस्क के 
जैलोक्यवल्लभ जिनालय के लिए एक ग्रामदान किया था १३८४ 
ई० में राजधानी विजयनगर में अत्यन्त कलापूर्ण पाषाणनिर्भित 
सुप्रसिद्ध कुन्युनाथ-चैर्यालय बनवाया जो कालान्तर में गणि- 
गित्ति-बसदि (तेलिन का मदिर ) नाम से प्रसिद्ध हुआा, १३८७ 
ई०७ मे स्वगुरु पुष्ससेन की आज्ञा से काँची के सिकट स्वनिर्मापित 
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मंदिर के सम्मुख भव्य मश्डप बनवाया था और १३९४ ई७- में, 
एक विशाल सरोवर का उत्कृष्ठ बाँन बनवाबथा था । वह एक 
कुशल अभियंता (इंजीनियर) भर भारी विद्वान भी था 
-नालाथ रत्नाकर नामक महस्वयूर्ण ससक्ृत कोश झसी की. 
रुलया है। लमसय ४० वर्ष साम्राज्य को निष्ठापूर्यक सेवा 
करके १४०४ ई० के लगभम उसका स्वयंवास हुआ । [अ्रमुख, 
२६७-२६८; भाइ, ३६७-३६५; जेशिसं. |. 5८२; ॥.- ५७९, 
प्८१, ५८६, ५८७; ७. ४०३, ४०४; ४. १८०२, १९२; मेजे. 
३०२-३०६ ] 


इरपव बण्डेश दि.-- अपने चाचा का नामराशि, विजयनगर साम्राज्य का यह 


श्श्ड 


सचिवकुलाग्रणी दण्डाथोश इरुगप द्वि, महाअ्रधान बैच-माधव का 
पौत्र, महा प्रधान-सर्वाधिकारी इरुग प्र० एवं दण्डनायक बुकक्‍्कण 
का सतोजा, और दण्डनाथ मंगप को भार्या जानकी से उत्पन्न 
अत्यन्त झुरवोर, यशस्वी, कुशल राजनीतिज्ञ और धर्मात्मा था। 
सम्राट देवराय द्वि. (१४१९-४६ ६०) के तो प्राय; पूरे राज्य- 
काल में वह साम्राज्य का प्रमुख स्तंम बना रहा-- १४४२ ई० 
में वह साआ्राज्य के महत्त्वपूर्ण प्रान्त चन्द्रगुप्ति एवं गोआ का 
सर्वाधिकारी शासक्र था। वह श्रवणबेलगोल के पीठाध्यक्ष 
पंडिताबायं का भक्त था, जिन्हें उसने १४२२ ई० में गोम्मटेइ्वर 
की नित्य पूथा देतु एक ग्राम दान दिया था तथा एक विशाल 
सरोबर एवं सुन्दर उद्यान समर्पित किया था। वह अनन्य 
जिनभकत और बड़ा सदाचारी था। उसका सहोदर दण्डनाथ 
बेचप ढ्वि., भी बड़ा युद्धबो र, बिजेता एवं भव्याग्रणो जिनभकत 
था। [ प्रमुख, २६८०; भाइ, ३७१; जेशिसं, ). ५२; मेजे. 
३०७] 

१२वीं-१३वीं शतो ई० में, मैसूर प्रदेश के उत्तरो भाग के एक 
हिस्से पर जिनधर्मी निदुगलवशी राजाओं का राज्य था, जो 
स्वयं को चोलमहाराज-मात्तंण्डकुल भूषण--उरैयूर पुर-वराधी श्वर 
कहते थे । इनके सुदृढ़ पहाड़ी दुर्ग का नाम कालॉजन था। 
वंश का तीसरा राजा मंगिनृप था। उसके पौत्र ग्रोविस्दर 
का पुत्र एडं उत्तराधिकारी इसंगोल अर० था, जो गुणचन्द्र के 
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शिव्य तयक्रीति सि. थ. का मृतस्थ शिव्य यां, ओर जिसे किष्सू- 
बर्चेन होस्सल ने एक युद्ध में पराजित किया था । उसके पोत 
बस्मंनूप को रानो बावखदेवों से, जो कलियर्म को पुक्ी थी, 
इरंगोल दि. उत्पन्न हुआ था, जिसने १२१३२ ई० में अपने 
आशित मंगेयन मारेय के निधेदन प्र उसके द्वारा तिर्माषित 
जिमालय के लिए भूमिधान दिाया था । इसका पुत्र एवं उत्तरा- 
घिकारी इस्योल तृ. (इरुमोलदेव-चोल महाराज ) था, जिसने 
१२७५ ई० में मल्लिसेट्रि द्वारा निर्माधित लजिनालय के लिए 
अ्रभूत दान दिया था। निश्ुमलवंध के इक््योल नामक ये तौनों 
ही राजा परम जैन थे। [अमुझ, १९३-१९४; जैशिसं. 4. 
१३८; ॥. ३०१; ॥. ४७८; ४. ६२१-६२२; मेजे. २१०] 


इवंगोल-प्रथम, द्वितोय एवं तुतोव-- दे. इस्ज़ोल । 

इलपेद सानडिगल, बशासिंग-- जैनाचायं, जिस्हें चोल नरेश परकेसरिवर्मन 
(राजेख प्रथम) के राज्य के तीसरेवर्ष में ग्रामादि दान दिये 
गये थे --ल० १००० ई० । जिशिसं. ४ १२१ | 

इलाड सहादेदी--- चोलसमअआआाट राजराज-केशरीबमंत के राज्य के ५८वें वर्ष में, 
अर्थात ९९२ हं० में उसके सामन्‍त जिस इलाडराज (लाटराज) 
बोर चोल ने तमिलदेशस्थ पत्रपाडवमली के प्रसिद्ध चैत्यालय के 
लिए दानशासन दिया था, उसकी दानशीला धर्मात्मा रानी-उस 
रानी को प्राथंना पर ही वह दान दिया गया था। [जैशिस, 
॥. १६७ ] 

इलाइराज वोरबोल--  इलाड महादेवी (९९२ ई०) का पति, राजा । 
जजिशिस, |. १६७] 

इसाड़े अरंथन तिववडि---  तमिलदेशस्थ अनुदूरनाडु के एलुमूल ग्राम का 
निवासी, जिसकी घर्मात्मा पत्नी तिशुनंग ने श्री नामुलूर के 
मंदिर में, १०वीं शती ई० में, एक जिनरबिव प्रतिध्ठापित की 
थी। [जंशिसं. ४७ २४] 

इलेयमटारर--  मुनिराज ने, १०वीं शती ई० मे, शिगवरम्‌ (दक्षिण अर्काट, 
मद्रास) में २० दिन के उपवासोपरात्त समाधिमरण किया था। 
[जैशितं. ७. २५) 
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इसमपूर्णर-- तोलकप्पियम नामक प्राचीन तमिल व्याकरण का प्रथम टौका- 
कार, तमिल जैन विद्वान । 

इलं गोबडिगल-- या इलज्ोवडिगल, वज्जी के चेरभरेश चेश्लादन के पुत्र, 
राजा दोगृत्तयन के अनुज, मणिमेककलइ के कर्त्ता बोद़कवि कुल- 
वणिगनशात्तन के मित्र, और प्रसिद्ध प्राचीन तमिल जैन महा- 
काव्य शिलप्पदिकारम्‌ के रचयिता जैन राजकुमार -अंतत: जैन 
मुनि हो मये थे, समय ल० १५० ई० | 

इसंगोत्सव-- अपरनाभ मदिरे आशिरियन ने, ९वीं शती ई० में, पांड्यनरेश 
अवभिपक्षेखर श्रीवललम के राज्यकाल में सित्ततवासल (पुदुको- 
टूटे, मद्रास) के अहून मंदिर के अतरमष्डप का जीणोंद्धार और 
बाहामंडप का निर्माण कराया या। [जेशिस. ४. ६२] 

इसहल--- महाकवि स्वयंभू (ल० ८५०० ई०) द्वारा उल्लिखित प्राकंत 
आया के पूव॑बर्ती पुरातन कवि। [जैसाइ, ३८५] 

इंगरसओडेय--  हाडुवलिय राज्य के शासक संगिराय के पुत्र एवं उत्तरा- 
घिकारी, जिनके समय में, १४४५० ई० में, बैदूर की पाश्व॑ंनाथ 
बसति के लिए अनेक दान दिये गये थे । [जैशिसं. ४. ४४१] 
-शायद यह इन्दमरस का पितामह और सांगिराय का पिता 
इंद्र ही था -दे. इन्दगरस । 


इंदरलित--- दे. इन्द्र रक्षित । 


ई 


ईबल--- होग्सल तरेश वीर बल्‍लाल द्वि. (११७३-१२२० ई०) का 
प्रत्िद्ध सन्धिविग्रहिक मंत्री । वह तथा उसकी साध्वी भार्यां 
सोमलदेवी (या सोवलदेवी ) परम जिनभवत, घमत्मा एवं दाल 
शील थे। इस दम्पति ने १२०५ ई० में गोग्गनामक स्थान में 
औरभद्र नामका अति सुन्दर जिनालय बनवाया था, जो पूरे 
बेलगवत्तिनाड में अद्वितीय था और १२०७ ई० में उसके लिए 
स्वगुरु वासुपृज्य देवको अनेक दान दिये थे, और गक नि्धत 
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ईदलशाहू--- 


कन्या का विवाह भी कराया था। -[प्रमुक.- १६१-१६२: 
जैशिसं, ॥. ४४१, ४५१, ४५६] 

श्वेताम्बर मुनि शोलविजययणि की दक्षिण बारत की तो्थयात्रा 
के समय (ल० १६८३ ई०) में बीजापुर का सुल्तान सिकन्दर 
आदिलशाह ओ अली आदिलशाह हि. का पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
था। [जैसाइ. २३७; भाई. ४डड] 

जिनधम का अनुधायों विदर्भनरेश ईल, अपरनाम ऐल (१०८५ 
ई०) जैनाचार्थ अभयदेवसूरि का भक्‍त था, एलडर (एलोरा) 
उसकी राजधानी थी, जिसकी प्रस्िद्धि उसके बहुत समयपूर्व से 
ही एक महत्त्वपूर्ण जेन तोर्थक्षेत्र के रूप में रहती आई थी। 
[अमुश्ष २२३] 


ईशनंदि, पंडित--- देवगढ़ (जि० लमितपुर, उ० भ्र०) के मंदिर त० १६ के शि. 


ईशानकर्षि-- 


ईशान बोधि--- 


ले, में पं० लक्षमनंदि और पं० श्रीचरद्र के साथ उल्लिखित पं० 
ईशनंदि। [जैलिसं. ४-पृ. ११८] 

पुष्पदंत के महापुराण (९६५ ई०) में अपभ्रन्श के एक पुरातन 
कवि के रूप में बाण, ब्रोष एवं श्रीहृर्ष के साथ उल्लिल्वित-स्वयं 
बाण ने भो हर्षनरित में साधाकवि ईशान का उल्लेख किया है । 
[जैसाइ, ३२५, ३७१] ' 
कित्त्रसंघ के आचाय योगिराज ईशान ने, ल० ७०० ई० में 
श्रवणबेलगोलस्थ चन्द्रगिरि पर पंचपरमेष्ठि की भक्ति पृवंक 
समाधिमरण किया था। [जेशिसं |. १९४] 

चालुक्य सअजाट विक्रमादित्य षष्ठ के समय के १०८१ ई० के 
लक्ष्मेश्वर शि, ले, में, पुलिगेरे के महासामन्त एरेमय्य के बन्धु 
दोण द्वारा सेनयथ के आचाय॑ नरेम्द्रसेन हि. को दिये गये दान 
में सहयोगी बैद्यराज कन्नप के द्वितीयपुत्र, और इन्दप, राजि, 
कलिदेव, आदिताब, शान्ति एवं पाश्य के जाता धर्मात्मा श्रावक 
[बंशिसं, [४. १६५] 


ईश्वर कृष्ण बार्यगण्य--- सांस्यकारिका के कर्ता, जिनका उल्लेश जैनेन्द्र एवं 


शाकटायन जंसे जैत व्याकरणों में हुआ है >समय अनुमानत: 
भैली-से ४थी शतती ई० । [जैसाइ, २१८-१९] 
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ईश्वर जयूष-- होय्सल नरेश नरसिंह प्रथम (ल० ११४१-७३ ई०) का एक 


ईश्वश्बास--- 


ईश्वर महू--- 


चैश्वरलाल -- 


ईश्वरसूरि-- 
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सुयोग्य, स्वाभिभकत जैन बीर योठा, सेनानी एवं मन्‍्तरी, महा- 
प्रधान सर्वाधिकारी दण्डनाथ एरेयंग का परादपद्भोषणींदी 
(सहायक या अधीनस्थ ), शायद पुत्र मी, और उस घर्मात्मा 
दानशीला नारीरत्त माचियकके रा पति ओ देशीगण के गणड- 
विमुक्तदेव को गृहरुष शिष्या थी और जिसने ११६० ई० में 
तीथक्षेत्र मपबबोलल पर एक मनोरम जिवालय तथा पदुमावतोंकिरे 
नामक सरोवर का सिर्माण कराया था और महाराज नरासह 
की सहमतिपुबंक वहुतसा भूमिदान दिया था। स्वयं चमूपति 
ईश्वर ने भी सन्दारभिरि को प्राचीन वसदि (जिनमंदिर) का 
जीणॉडार कराया था। [प्रमुश्ध १५०, १५३; मेज. १४०, 
१४६-१४७, १६८; जैशिसं, की. १५२; एक. )0. ३८] 
मालवा के सुशतात ग़यासुद्रीन का मजपाल (हस्तिशाला का 
अध्यक्ष) था जौर घर्मारमा जैन था ---म० शअुतकौरति ने अपनी 
घर्मंपरीक्षा (१४९५ ६०) तथा परमेष्ठिप्रकाशस्तार (१४९६ 
ई०) में उसका उल्लेख किया है। [प्रमुख २४६] 

धमंपुर (बीड, महाराष्ट्र) की सेट्टिय बसदि के प्रमुख, यापनौय 
संध बंदियूरगण के महावीर पणष्डित को दिये गये दान कौ 
प्रशस्ति का लेखक --ल० ११वीं शती ई० । [जैशिसं ७. ६९- 
७०] 

१. सोनागिर (दतिया, म० प्र०) के मंदिर न० १८ के १८६६ 
ई० के शि, ले. में म. चारुचन्द्रभूषण के साथ, कोलारस निवासी 
सीतलगोत्री अग्रवाल विग. जैन चोधरी रामकिसन और लाली- 
राम के भाई ईश्वरणाल के रूप में उल्लिखित ।  [जैशिसं. ७, 
पृ. ११४] 

२. कटक के मंजु चोधरी और भवानी चौधरी को सन्तति में, 
तुलसो दादू को दौहित्रों सोनाबाई का दत्तकपुत्र, जो १९१२ ई० 
में विद्यमान थां। [प्रमुख, ३४९] 

१. सांढेरामण्छी शवे. आचाव॑, यशोभमड्रसूरि (ल० ९११-७२ 
ई०) के गुष। [जेमोइ. |. ५३०, ६०४] 
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२. शान्तिसूरि के शिष्प ईश्वरसूरि के मांदू के घुलतान नाहिढ- 
हीन के जैन मस्त्री मलिक माफर के कृषापात्र और श्रोमाल 
जातीय सोया राव जीवन के पुत्र, मन्‍्थो पुठ्ज के अनुरोध से, 
१५०४ ई० में, हिन्दी पद्य मे ललितांगचरित्र को रचना की थी । 
(काहि. ६७-६८; प्रमुख. २४६] 
३. भाहडसच्छी ईश्वरसूरि ने १३६४ ई० में जेसलमेर में सुमति 
नाथ बिम्ब प्रतिष्ठा की थो। [कंच, ६८] 
४. संडेरकगच्छी ईश्वरसूरि ने १४४८ ई०» में काइयपयगरोन्नो 
श्रावक चूडा के लिए नेम्रिनाथ बिम्ब प्रतिष्ठा को थी। [कैच. 
ष्द्ध 

इश्वरसेम--- नर से (७८३ ई०) में प्रदत्त पुश्नाटंध की परम्परा में, 
नन्विषेण ढ्वि. के शिष्य ओर नन्दिषेण तू. के गुर । 

ईश्वरोप्रसाध--- या ला० ईश्वरी प्रसाद दिल्‍ली के सरकारी खजांचो सालिगराम 
के वंशज, ओर घमंदास लजांचो के पुत्र (यां अनुज) थे, १८४७७ 
ई० में पुरानो दिल्लों क्षेत्र के सरकारी खजांचों बने, दिल्‍लो बेंक 
एवं लन्दन बेंक के भी खजांचो थे, नगरपालिका के सदस्य एवं 
कोषाध्यक्ष, आन. मजिस्ट्रेट व बायसराय के दरबारी भी थे। 
उनके अनुज अयोध्याध्रसाद भी सरकारी खजांची थे, और सुपुत्र 
रायबहादुर पारसदास थे-- अग्रवाल, दिग.। [प्रमुख. ३६०] 


उ 

उकेश्षोषणि--- कल्याण मंदिर-स्तोत्र वृत्ति के कर्ता, संमबतया श्वे, । [दिल्ली 
धर्मपुरा दि. मंदिर की प्रति] 

उक्किसेट्टि-- गौर एकब्वे के पुत्र तथा तयकोति ब्रतीश के शिष्य नामिश्नेट्टि 
ने ल० १२०० ई० में समाधिमरण किया था। [जैशिसं. ॥४- 
३७९ ] 

उग्रतेत--. १. मथरा का यदुवंशो नरेश, वसुदेव की पत्नी और कृष्ण की 
जननी वेवकी का तथा कंस का पिता । 
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२. जुनागढ़ का नरेश, तो. अरिष्टमेमि को बाग्दत्ता राजीमती 
(राजुल) का पिता । 

३. सिकन्दर महात के समकालीन मगष नरेश महापदुमतन्द का 
अपरनाम । [प्रमुख. ३१, ३३) 

४. सहारनपुर के जैन रईस ला० उग्रसेन (ल० १९०० ई०), 
जिमके दत्तक पुत्र ला० जम्बूप्रसाद रईस थे । [ प्रमुख, ३६४] 


उप्रसतेनतुद--.. मालनूर के पट्टिनीगुरु के शिष्य, जिन्होंने, ल० ७०० ई० में, 


एक मासतक सन्यास ब्रत (सल्लेक्षता) का पालन करके श्रवण- 
बेलगोलस्थ चन्द्रगिरि पर प्राणोत्सगं किया था। संमवतया सेन 
संध के आचाय॑ थे । [जैशिसं, |.८ एक, ॥. २४; देसाई २३२] 


उच्मादित्म आचार्य<--. आयुर्वेदशास्त्र के महत्त्वपूर्ण, मौलिक एवं सांगोपाँग प्रन्थ 
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'कल्याणका रक' के रचयिता, जो संस्कृत पद्म में निवड, दो खंडों 
और २५ अधिकारों में विभाजित है, जिसके अतिरिक्त अन्त में 
दो परिशिष्ट हैं --प्रथम में अरिष्टविचार (मरणांतिक लक्षणों) 
का वर्णन है और दूसरे हिताहित-अध्याय में वेद्यकशास्त्र तथा 
अआह्वार आदि में मासनिराकरण का प्रमाण एवं युक्तिसिद्ध प्रति- 
पादन है। यह आचार सूलसंध-कुन्दकुन्दान्वय में देशीगण- 
पुस्तकगच्छू-पनसोगवल्लि शाक्षा के आचार्य श्रीनंदि के शिष्य 
और ललितकीति के सधर्मा थे। आचार्य श्रीनंदि रामगिरि 
(आन्ध्रदेशस्थ विशाखापटतम्‌ जिले का रामतीं या रामकोण्ड 
पंत) के विशाल जैन विद्यापीठ के अधिष्ठाता थे --वहीं उग्रा- 
दित्य ने विद्याष्ययन किया था। तदनस्तर ग्रुरु के आदेश से 
यहीं उन्होंने वेंगि के पूर्वी चालुक्य नरेश विष्णुव्धन चतुर्थ 
(७६२-९९ ई०) के शासनकाल में उक्त वैद्यक महाशास्त्र की 
रचना की थी। कालान्तर में मान्यलेट के राष्ट्रकट सम्राट 
अमोषवर्ष प्रथम (८५१५-७७ ई०) की राजझ्ज्ा में भांस्ाहार- 
निषेध पर जो व्याख्यान दिया था, उसे हिताहिताध्याम के रूप 
में परिशिष्ट में जोड दिया। इस ग्रन्थ में आयुर्वेद का मूल 
जिनोक्त हादशांगी के प्राणवायपूर्व को सूचित करते हुए अनेक 
पूबंवर्ती जैन आयुर्वेदान्रायों और उनके ग्रन्थों का भौ संकेत 
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किया है। कल्याणकारक के कर्ता इन उम्रादित्याचाये का समय 
लगभम ७९७ से 5३० ई० के मण्म अनुमानित है। मुनोग्द्र, 
परण्कित, महायुद आदि इतको उपाधियाँ थीं।. [जैसों, २०४- 
२०६; प्रमुक्ष. ९४; बेजे. २६७] 
उप्रादित्य भुलि--- दिग., ल० १००० ई०, जमत्सुस्दरो, भिषकप्काश, कनक- 
दौपक, एवं रामविनोद नामक संस्कृत वैद्यक ग्रन्थों के रचयिता । 
उच्चचारणाआर्थ-- ते कसायपहुड आम को यतिबृषभावचाय (ल० १३०-१८० 
ई०) कृत चूनियों पर बारह सहस्त्र श्लोक परिमाण वृत्तिसूत्र 
रचे थे, ल० २५० ई० में । [पुजैवासू. २०] 
उजागरभल डिप्ही-- मेरठ (उ० प्र०) निवासी दिग० अंग्रथाल, १९भों शती ई० 
के उत्तराध॑ में डिप्टो कलेक्टर थे तथा अच्छे समाजसेवी थे-..- 
मेरठ शहर के बड़े दिग, जैन मंदिर के लिए भूमि आदि दिलाने 
तथा उसका निर्माण कराने में सहायक रहे थे, समाज के प्रमुलों 
में से थे। [प्रमुक्ष. ३५७] 
उज्जबल--. ११७० ई० में विजौलिया पाश्वे-जिनालय के प्रतिष्ठापक साहु- 
लोलाक का अनुज । [जेशिसं. ४. २६५; प्रमुख. २०६] 

उल्नोतिका--_ ल० १७७ ई० में, किसो कुषण महाराजा-राजात्तिराज (संभवतया 
'बासुदेव) के शासनकाल मैं, मथुरा के अहृंतायतन (जिनमंदिर ) 
में ओखारिका की पुत्री उज्तिका ने श्राविका भगिनी (साध्वी) 
ओला, शिरिक एवं शिवदिन्ना के सहयोग से भगवान महावीर 
की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी -नामों से उल्लिखित महिआएं 
शक या पहलव जातीम विदेशी रही प्रतोत होती हैं। [जैशिसं. 

॥#. ८८; जे. आर. ए. एम, १५८९६ पृ. ५७८-५८१] 
उरडेयार मल्लियेण-- दिगम्वराचायं, ल० ११०० ई० की कुलोत्तुंग बोल प्र० को 

प्रशस्ति में उल्लिक्षित। [जेशिसं. ४. १७३ | 
उडेपार राजेरत चोलदेव--- अपरनाम कोपरकेसरिवर्मत के राज्य के १२वें वर्ष, 
१०२३ ई० में, तिबमले (पवित्र पव॑त) पर स्थित कुन्दब-जिता- 
लग के लिए दानादि दिये गये थे। [जैज्षिस: ॥. १७४; 
साइड. . ६७] 

उत्तजंदि अडिगल-- तमिल देश के तिरुनेडम्बुरई नामक स्थान में स्थित काद्टा- 
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अवल्लि जैनसठ के आयाये, ल० ९थॉं शती ई०, ने कतिवय 
मूतिया बनवाकर स्थाधित की थीं। [देख्ताई. ६९] 

उसतचम्द-- जगतसेठ के वंशज डालचन्द और उनको दविदुयी भार्या रतन 
कुबारि के पुत्र, तंचा राजा शिवप्रताद सितारेहिन्द (ल० १८५०- 
७० ई०) के पिता, वाराणसी निवासी । [ प्रभुख, ३५४६ 

उतस्तमजग्द संडारी--- जोधपुर निवासो, महाराज मानसिह के समकालीन, ल० 
१८०० ई० में, अलंकार-अआशथ नामक ग्रन्थ की रक्षता की थी, 
इनके भाई उदयचन्द भी अच्छे लेखक थे । [कुशल, अप्रैल ८८, 

४० 

उसरदाधक--- डक, मद्दा रक्षित के शिष्य ओर बात्सीमाता के पुत्र श्रावक 
उत्तरदासक ने ईसापूर्व १५० के लगभग मथुरा मे जिनसंदिर का 
तोरण बनवाया था। [जेशिस, ॥. ४; एए.॥ १४] 

उत्तरासंग मट्टारक-- मूलसंभ-सूरस्थगण-वित्रकटान्वय के कनकनन्दि भट्टारक के 
शिष्य, तथा भास्करनंदि, श्रीनदि एवं मरुहंनदि के गुर, और 
उन आयंपण्डित के प्रगुद जिरहें चालुक्य सोमेदवर द्वि. के महा- 
मंडलेश्बर लक्ष्मरस ने पोचुगुड (हुनगुड़) की अरसर-बसदि 
तामक जिनालय के लिए १०७४ ई० मे प्रभूत दान दिया या। 
दिसाई. १०७-१०८ ] 

झत्वलराज-- दे. गुज, मालथा का परमार नरेश, ल० ९७५ ई०। 

इबब--- १. सौन्दत्ति के रट्ट नरेश कात्तंबोयं चतुर्थ के धर्मात्मा जेनमन्त्री 
बोचण (१२०४ ई०) का पिता । [जैशिसं [४ ३१५८, ३१९] 
२. घोलका में ल० ११७५ ई० में बादिदेवसूरि से सोमघर 
स्वामि की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराने वाला घधर्मात्मा श्रावक 
[कंच, २०६] 

उदयकरण--- १. केविवर बनारसीदास (ल० १५८०३-१६४३ ६०) के साथो, 
अध्याह्मरसिक बिद्वान, जो निशचर्यकान्त के अभाव में पथअ्रष्ट 
हो गये थे --पाड़े रूपचचन्द ते इन लोगों का मिथ्यामिनिवेश दूर 
किया था। [दे. अघंकथानक] 
२- यति शीलविजय (१६९१६० ) के उल्लेलानुसार योलकुष्डा 
के ओोसवाल घनकुबेर देशकरणशाह के पर्मात्मा आता । 
[जेसाइ. २३१] 
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है. नेबटा निवासो गोयलमोजी अग्रवाल संचपति उदयकरण, 
जामेर के म. नरेन्द्रकोति के भक्त, १६५२ ई० में ससंघ गिरनार 
को याजा की और अहां एक फ्रतिष्ठा कराई। [ प्रमुख, २९५; 
कैच, ८२] 

१. प्राकृत निवृषसप्तमीकथा के रचथिता बालचनद्र के गुरु । 
[दिल्ली पंग्रायती संदिर को अति] 

२. श्वे,, १६२४ ई० में विमलकीतिकृत “पदव्यवस्था' नामक 
व्याकरण को टीका लिक्षौ थी। 

३. दिग., सहस्त्रकोति के शिष्य, ल० ११४० ई० में संस्कृत में 
पृष्पाब्जलिकाव्य एवं निर्वाधयूजा रची थी। 

१. दिल्ली निबासी, गर्गेगोत्री अश्रवाल दिग, जैन धर्मात्मा सेठ 
दिउढासाहु (१४४३ ई०) का पोज और वौरदास का पुत्र 
इदयचन्द । [प्रमुख २४३] 

२. साह उदपचन्द मोहिलगोत्रो पोरवाड़ ने से, धर्मकोति के 
उपदेश से १६१४ ई० में उदयगिरि पर नंदीौश्वर चैत्थालय की 
भ्तिष्ठा कराई थी। [जैशिसं, [४-तागपुर का लेख न. ६२] 


उदयचन्दभंडारी--- उत्तमचन्द भंडारी के भाई, १८०७-१८४३ ६० के बीच 


उबयचमा[--- 


लगभग ५० छोटो बड़ी हिंदी रचनाओं के कर्त्ता [कुशल. ४०] 
१. वदच्चंमानमुनि (१५४२ ई०) द्वारा नन्दिस्ंध-बलात्कारगण 
की परम्परा में उल्लिलित वासुपृज्य मुनि के शिष्य, कुमुदचन्द्र 
(कुमुदेन्दु) के गुरु और माधनंदि के प्रगुद-- माघनंदि के शिष्य 
कुमद्चेंद्र पंडित का समय १२०४५ ई० है। [प्रस, १३३; 
जेशिसं. [५, ३४२. ३७६] 

२. देशीगण-पुस्तकमच्छ के माचनंदि सिद्धांत के शिष्य और 
प्रुणचंद्र, मेघचंद्र तथा चंद्रकीति के सधर्मा, नेयायिक, मीमांसक, 
बोद़ादि वादियों पर विजय पानेवाले पटितदेव उदबचंद-... 
गुणचंद्र के शिष्म नयकीति का स्वगंवास ११७७ ई० में हुआ 
था। [जंशिस. . ४२] 

३. अवणबेलगोल के १३९८ ई० के झि, ले, में देवबंद्र और 
रविचन्द्र के मध्य उल्लिक्षित उदयचंद्र । [जैशिसं, |. १ ०५] 

४. भद्दामण्डलाचायं उदयचंद्रदेव, जिनके शिष्य मुनिचंद्रदेव ते 
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१४७८ ई० में, अन्य लोगों के सहयोग से श्रवणवेलगोल की 
भण्डारि-बसदि के देवर वल्लसदेव को पृथामियेक के लिए अर्थे- 
संग्रह कराया था। [जेशिलं. |. १३७] 

४. हवे., ल०9 शृषबीं झती में संस्कृत में पाण्डित्यदर्पंण नामक 
अंथ लिखा घा। [कंच, १५७] 

६. खजुराहो के प्रसिद्ध जिनमंदिर निर्माता गृहपतिवंशी पाहिल्‍ल 
आ्रेष्ठि का पौत्र, भौर साहू साल्हे (११४५८ ई०) का एक पुत्र । 
[जिशिसं. ॥|. ३४३; अमुश्न, २२७] 

७. श्वे.,, खरतरगच्छी साधु ने बोकानेर में, १६७१ ई० में, 
अनुप-रसाल तथा बौकानेर-पजल राजस्थानी हिन्दी में रची थी । 
८. शास्त्रसारसमुज्यय-टोका (१२६० ई०) के कर्सा साधनंदि 
के प्रगुद --दे, उदयेन्दू । 

९, मूलसंघ-बलात्कारगण के कुमुदचन्द्र के प्रिष्य, बासुपुज्य के 
शिव्य और त्रिमुवनदेव के गुरु उदयचन्द्र, ल० ११७५ ई० ) 
दिसाई. ११७] 

१०. गुजरात के जयसिह सिद्धराज (१०९४-११४३ ई०) से 
सम्मानित विद्वान शवे. साधु, आचाये हेमचन्द्र के शिष्य या 
सहयोगी । [प्रमुख, २३१] 

११, गावरवाड के १०७०-७१ ई० के शि, ले, में उल्लिखित 
अण्णिगेरे की प्राचीन गंगपेस्माँसिडि जसदि के व्यवस्थापक सकल- 
अन्दर के गुरु मूलसंधी उदयचरद्र । [जेशिसं. ४. १५४] 
विष्णुव्न्‍नेन होयसल के स्नेहपात्र बालवोर जैन दण्डाधिताथ 
विष्णु का अग्रअ, और राज्यमंत्री चित्नराज एवं चंदले का पुत्र, 
एक वौर जैन सेनानो । [प्रमुख १४८; मेज, १३८] 


उदयदेथ पब्डित-- देवगण के पूज्यपाद आचाय॑ अकलंकदेव के गृहीशिष्य औौर 


बातापी के चालुक्य नरेश विनयादित्य (६८०-६९८) के राजगुर 
निरयच्च पंडित के शिष्य एवं उत्तराधिकारी थे, और चालुक्य 
विजयादित्य दि. (६९७-७३३ ई०) के राजगुरु थे । उक्त नरेश 
इन्हें ७०० ई० (या ७२९ ई० में) में लक््मेशवर के शख-जिनमा- 
लय के लिए कर्दमग्राम दान दिया था। जयदेब, रामदेव, 
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विजयदेश अपदि इंग्हीं की परम्परा में हुए। [प्रमुख, ९३; 
देसाई. ३८९; भेजे. ४३-४२; जंशितं, #. ११३] 

पं० आशाधर के मक्‍त खंडेलबालश्रावक हरदेव के धर्मात्मा 
अनुज । [जैसाइ, १४१; प्रमुख, २१२] 

१. श्वे., १४५० ई० में वाक्यप्रकाश नामक व्याकरण शास्त्र को 
रचना की थी । 

२ उदयभर्ंवणणि, शवे., ते १५४४ ई० में उपदेशमाला को ५३१ 
वीं कथा पर शास्त्रार्थवृत्ति, तबा १४५५३ ई० में शान्तिसूरिकृत 
जोबवियार की वत्ति लिखी थों। 

१. महावोर कालोन कोशाम्यी नरेश बत्सराज शतासीक का पृत्र 
एवं उत्तराधिकारी, चेटक पुत्री सती मृगावती का नम्दन, 
प्रद्योतसुता बासवदता का प्रेमो, गजविद्याविशारद, प्रसिद्ध वौणा 
वादक, कलारसिक, धीर बौर जिनभकक्‍त नरेश जो अनेक प्रावोन 
लोककथाओं का नायक है । [प्रमुस, ११] 

२. उदयन या उदायन, महावीर कालीन तथा महाबौर भक्त 
नरेश जो राजधानी वीतभयपट्ठटन से सिन्धु-सोवीर देश पर राज्य 
करता था, जिसकी रानी चेटक दुहिता भ्रभावती थी, पुत्र 
अभौचिकुमार था ---राजा, रानी, राजकुमार तीनों ने अन्ततः 
जिनदोक्षा ले ली थो। [प्रमुख. १२-१३] 

३. गुजरात के सोलंकी नरेशों, जयसिह्‌ सिद्धराज (१०९४- 
११४३ ई०) तथा कुमारपाल (११४३-७३ ६०) का प्रसिद्ध 
जैन राज्यमन्ती तथा वीर सेनानी । उसके थारों पुत्र, बाहड़, 
बाहर, अम्बढ और सोल्ला भी राज्य के मसत्री और प्रचंड सेमा- 
नायक थे। मसन्त्रीराज उदयन ने ही सोरठ के राजा खेंगार को 
पराजित किया, जयर्सिंह को चौलुक्य-चक्रवती विरुद दिलाया था 
और कर्णावती में मध्य जिनालय निर्माण कराके उसमें ७२ बहु- 
मूल्य मू््ियाँ प्रतिष्ठापित की थीं। वह विरकाल खंभात का 
राज्यपाल भी रहा था। [प्रधुल, २३१; भाई, २०७; गुल, 
२५८, २६०, २६४-२७६; कैच, २१३-२१४] 


उबयमस्दि-- देवगढ़ (जि० ललितपुर, उ० अ्र०) के मंदिर न० २० के शि० 


ले० में उल्लिक्षित दिग० मुनि -साथ में विभुवनजन्द्र, कमक- 
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नन्दि, आचाय॑ वीरचन्ड और जिभूवतकीति के नाम भौ हैं। 
[जिशिसं. ४. पृ. ११९] 

उदंयनब्दिसुरि-- श्वे, तपागच्छी साथु, रत्नकेक्षर सूरि के शिष्व औप हन्प्रतन्दि- 
सूरि के दोक्षानुर, ल० १४७५ ई०। [जैप्निभा, १८/१-२, 
पृ. १६) 

उबयपाल--- महासामंत ने देवगढ़ (ललितपुर, ड० प्र०) में, ११४४ ई० में 
जिनालय (वर्तमान त० ७) निर्माण कराया था। [जेशिसं. 
४-९९] 

उदपपुत्रहु्--- पंचमी-ब्रत-ट्यापन के कर्ता । [ दिललीधमंपुरा मंदिर की प्रति] 

उवयप्रमसुरि--- १. राजा भाण के गुर, सोमप्रभसूरि के समकालीन, भिन्‍्नसाल 
लिवासी श्वे० साथु । 
२. सुकृतकल्लोलिनी, धर्माम्युदयकाव्य, नेमिनाथचरित, आरंभ- 
सिद्धि, धडेंगीति एवं कर्मस्तव के टिप्पण, और धमंदासकृत 
डउपदेशमाला की कणिका नाम्नी टीका (१२४२ ई०) के कर्ता 
इवे ७ विद्वान, मन्त्रोश्वर वस्तुपाल के विद्वन्मंडल के सदस्य । 
[ग्रुब. ३०९; कैच्व, २१८] 
३. विजयसेन के शिष्य और स्याद्वादमंजरी (१२९२ ई०) के 
कर्ता मल्लिषेण के गुर। संमवतया न० २ से अभिन्न हैं। 
वस्तुपाल-तेजपाल के गुरु। [कैच.१७९] 
४. श्रीमाल के राजा विअयन्त तथा ६२ सेढठों को जेनघर्म मे 
दीक्षित करने बाले आचाय । [कच, १००] 

उदयमधश्सूरि-- श्वे०, बहद॒गच्छीय साथु, ल० ७१८ ई० ॥$ 

डबयभाण--- सिरोही के राजा अख्वेराज का जेसधर्म पोषक युवराज, १६४१ 
ईं०। १६६१ ई० में उसने आदिनाथ बिम्बपतिष्ठा कराई थो । 
प्रमुव २९४; कैच. २७] 

उदयसूबण--- या उद्यदभूषण, गोविन्दभट्ट के पुत्र और नाद्यकार हस्तिमल्ल 
(१३वीं शती ई०) के भाई, विद्वान श्ाबक । अय्यपाये द्वारा 
जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय को प्रशम्ति में उल्लिखित । [श्रवी, 4. 
८९ 

उदयसतो--- रे के तरवाहन खेंगार को पुत्री और गुजरात के भीस प्र० 
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सोलंकी को पट्टरानी, कर्णसोलंकों को जननी -११वों शती ई० । 
जि. २४१, २४८, ३३९ ] 

उदयभासंस्शशर्भंथ सुतलथोर--- ट्रावन्कोर नरेश, जिसने १४२१ ई० में, नागर- 
कोयिल के जिनमंदिर के लिए कमलवाहव पंडित और भ्रुणवोर 
पंडित नामक दिग. जैन गुरुओं को भूमिदान विब्रा थो। 
दिसाई. ७०] 

उद्ययरत्न कबि---  पट्चषट्हरास का रजणिता । [कीच. १००] 

उदयराज---  लम्बकंचुकान्वयी के भाई खजूुसेन ने भ. राजेखभृषण के उपदेश 
से १८६८ ई० में सोनागिर में जिनालय निर्माण कराया था। 
[जिशिसं. ७. ३०१) 

उदयराज--- पूवकुण्ड (ग्वालियर प्रदेश) के १०८८ ई० के शिलालेख (दान- 
शासन) का रचयिता। [जेशिसं, ॥. २२८] 

उदपराजजती-- बीकानेर नरेश रागसह का आश्षित जैनकदि, जिसमे १६०३ 
ई० में 'शाजनीति के दोहे! नामक पुस्तक लिखी थी। [काहि. 
१३२] खरतरगच्छी, गच्छी उदयराज जो वैद्यविरद्दधिणो प्रबन्ध 
(५०० दोहे) के कर्त्ता हैं, संभवत्तया यही हैं । 

उदयविजयभणि--- ने १५९७ ई० में सं० पाश्वंताथ चरित्र को रचना की थी । 
[कास, १४९] 

उवयविद्याघर-- अपरनाम लोकविद्याघर या विद्याघर, राजा धोर का पृत्र 
और गंगनरेश रककसगंग का भानजा एवं पोष्यपुत्र, तथा बीरा- 
गना सावियव्वे का शूरवोर पति। वौरमात्तंण्ड चामुण्डराय 
(ल० ९५०-९९० ई०) की ओर से एक युद्ध में लड़ते हुए इन 
दोनों पति-पत्नि ने बौरगति पाई थी । [प्रमुख. ८४-८५ | 

उदयकभो-- . चन्द्रवाड के प्रसिद्ध जैन राज्यमन्त्री वासाघर (१३९७ ई०) की 
अत्यन्त दानशीला धर्मात्मा सार्या; [ प्रमुख, २४९] 

उदयतसागर--- श्वे,, ल० १५५० ई०, उत्तराष्ययनदीषिका के कर्त्ता । 

उदबयसिन--  अवणबेलमोल के एक यात्रा सेल में उल्लिखित उत्तरापयथ का 
एक यात्री । [जेशिसं, |. ३४८] 

उदयसिहू- १. नाडोल का बजिनधर्मी चाहमान नरेश, समरक्तिह का उत्तरा- 
घबिकारी, ल० १२०० ई०+ [कच: २२] 
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२. डंगरपुर-बासवाढा का जिनधर्ं पोषक नरेश, रावल गंगदास 
का उत्तराधिकारी, ल० १४१४ ई०। [कैच. ३४] 


३. सिरोही का जैनधरम पोषक नरेश, ल० १५६५ ई०। 
[कंच, ३७] 


उदयतिह, राजा-- मेवाड़नरेश, राणा साया के पृत्र और राणा प्रताप के पिता 


--बाल्यावस्था में इसकी रक्षा कुम्मलमेर के जैन दुगंपाल आशा- 
शाह ने को थो। | प्रमुख, २५७; कैच, २२४, २२५] 


उदर्यातिहू, सुराधा,-- संपपति साहु पालहूंस के पिता और संघपति माणिक 


सुराणा के पितामह, ल० १५३० ई० । [प्रमुल्ल. २८६] 


उदयसिहसूरि-- श्रीप्रभ के शिष्य और श्रोप्रमकृत धमंविधि की टीका (११९६ 


उदयसेन---- 


श्श्द 


ई०) के कर्ता । जिनवल्लभक्कत पिष्डविशुद्धिदीपिका के कर्ता 
भी संभवतया यही श्वे० विद्वान हैं । 
१. सेनगण से सम्बद्ध ग्याट-(लाट) वागड़ संघ के आचार्य 
सिद्धान्ससार के रचयिता नरेन्द्रसेन के गुर गुणसेन तथा जयसेन 
के सघर्मा और वौरसेन के शिष्य उदयसेन, ल० ११०० ई०।॥ 
[प्रवी. ।. ५६] 
२. उपरोक्त नरेन्द्रसेनाचायं के शिष्य उदयसेन, ल. ११२५ ई० । 
वे पं० आशाधर (ल० ११९०-१२५० ई०) को 'तयविश्वचक्षु' 
एवं 'कलिकालिदास” उपाधियां प्रदात करने वाले, उनके गुणा- 
नुरागी वयज्येष्ठ मुनि । [जंसाइ, १३०, १३७; प्रमुख, २१२] 
४. मुनिसुव्रत पुराण (१६२४ ई०) के रचबिता ब्रह्म कृष्णदास 
की गुरु परम्परा में काष्ठासंधो सोमकीरति के प्रशिष्य, यश को्ति 
के शिष्य, विभुवनकीति के गुरु ओर लेक्क के गुरु रत्नभूषण के 
प्रगुरु उदयसेन, ल० १५५० ई०। [प्रवी, 4. ४६] 
-त्रिभुवनकीति ने जोवंधररास कौ रचना १४५१ ई० में की थी। 
१. चालुक्य पेम्माडि भुवतंकवीर महाराज उदयादित्य पश्चिमी 
चालुक्य सआ्लाट भुवनेकमल्लदेब सोमेश्वर द्वि. (१०६८-७६ ई०) 
का जैन सामन्‍्त और कोलालपुर का राजा था। उसको प्रेरणा 
से सम्राट ने, १०७४ ई० में, वन्दनिके तीर्थ की प्रसिद्ध शान्ति- 
नाथबसदि का जीर्णोद्धार कराया शोर एक दानशासन द्वारा 
उक्त मंदिर के संरक्षण एवं चतुविध दान व्यवस्था के लिए मूल- 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोश 


संब्र-काूरगण के कूलचरद्रदेव को नायर खंड में सूसि प्रदात की 
थी। [प्रमुल, १२१] 

२. होयसल युवराक्ष एरेयंग मद्टाप्रभू और युबराज्ली एचलवदेवी 
का तृतोयपुत्र, बल्‍लाल श्र० तथा जिष्णुवर्धन का अनुज, वीर एवं 
जिनभक्‍त राजकुमार, मृत्यु ११२३ ई०। [मेजे, ११५, ११८; 
प्रमुख, १३६; जेशिसं: ४. २१२, २७१, २५२] 

३. उदयपुर (ग्वालियर) प्रशस्त का प्रस्तोता मालवा का पर- 
मार नरेश, भोजपरमार का अनुज एवं उत्तराधिकारी (ल० 
१०४९-१०८७ ई०), लक्ष्मवर्म, सर बम तथा वीर जगदेव का 
पिता। कई अभिलेखों में उदयी ताम से उल्लिखित। शायद 
इसी का नाम जयसिह प्रथम था। [देसाई. २१०, २४४-२४६; 
जैशिसं. [५. १७४; पुत्र, १२९] 

४. कन्नड भाषा सें अलंकार शास्त्र के रचगित दिद्वान, ल० 
११०० ६० । सभवतया न० २ से अभिन्न हैं। [ककच.] 

५. कल्याणी के चालुक्य सम्रा्टों का सामन्‍त राजा, सोमदेव 
ओर कडठ्चलदेवी का पुत्र उदयादित्य जिसने ११९८ ई७ में, 
ताडपत्री (आश्श्रप्रदेश) की प्रसिद्ध चद्धताथ-पाश्वंनाथ बसदि 
के लिए मूलसंघ-देशी गण-पुस्तकगच्छ-इंगलेश्बर बलिके वाहुबलि 
के प्रशिष्य और मानुकीति के शिष्य मेधचनद्र को भूमिदान दिया 
था। [देसाई. २२; मेजे. २५३; प्रमुख, १९१; जंशिसं, [७. 
२८४] 


६- होयसल नरेशों का प्रसिद्ध मस्त्री, शान्तियक्का का पत्ति, 
चिप्न राज दण्डाघीश का पिता और उदयण एवं बालबीर सर्वा- 
घिकारी विष्णू दण्डाधिपति का पितामह। [समेजे. १३८; 
प्रमूख. १४८] 

७. होयसल नरपिह भ्र० के महाप्रधान देवराज (ट्वि,) का पिता 
ओर कोधिकगरोत्री जेत ब्राह्मण देवराज (प०) का पुत्र । 
[प्रमूख. १५०] 

८. होयसल नरेश के सेवक पेग्गंडे वासुदेश का जिनभकक्‍त पुत्र 
उदयादित्य, जिसने सूरस्थगण के ग्र चस्द्रनन्दि के उपदेश से, 


१२वीं शती ई० में, वासुदेव जिनालंय का निर्माण कराया था। 
जिशिसं. (७. २८९ ] पु 
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९, बाणवंशी, वीर विजव्वरस का वंशज और वीर गोंकरस के 
पुत्र राजा उदवादित्य ने कलचुरि नरेश रायमुरॉरि सोविदेव के 
शासनकाल में, ११७३ ई० में, कालगो के जिनालय के लिए 
दान दिया था । [देसाई, ३३४१ 

१०, शलना का परमार नरेश उदयादित्य द्वि. जो भोज का 
अनुज और जयसिह (११३५-६० ई०)का चचा एवं उत्तराधिकारी 
था और कर्ण सोलंकी का समकालीन था। [गरुच, २४२] 


उदयास्थिका--- जालुक्य सज्ाट जैलोक्यमल्ल के सामन्‍त, बनवासि प्रान्त के 


सबयी--- 


उदयेस्ु-- 


जयबाई--- 


उदासम--- 


१४७० 


शासक गोविन्दरस के पुत्र राजभक्त सोवरस (सोमनूप) को 
धर्मात्मा पत्नी सोभाम्यि से उत्पन्न राजकुमारी उदयाम्बिका 
और बीराम्विका बड़ी धर्मात्मा एवं दानशीला थीं। इन्होंने, 
११०० ई० के लगभग सण्ड नामक स्थान में अति उत्तुंग भव्य 
लिनालय निर्माण कराया था। उदयाम्बिका का विवाह जूजिन- 
नृप के पराक्रमौ पुत्र कुमार गजकेसरी के साथ हुआ था। 
[ प्रमुख, १९५; जेसिसं, (.२४३; एक, ४६६. ३११] 

१. दे. अजउदयी व उदायी --अजातशत्रु का पृत्र एवं छत्तरा- 
घिकारी मगधनरेश । [प्रमुख २०] 


२. मालवा के परमार नरेश उदयादित्य (न० ३) का अपर- 
नाम । [देसाई. २४४] 


दे. उदयचरद (न० ८), शास्त्रसार समुच्य टीका के कर्त्ता माध- 
नन्दि (१२६० ई०) के प्रगुरु, कुमदचन्द्र के गृद भौर वासुपुज्य 
चैविद्व के शिष्य, उदयेन्दु या उदयचरद्र, मूलसघी भट्टारक । 

के पोत् नाथ ने १५४३ ई० में आगरा मे एक जिनप्रतिमा प्रति- 
ब्ठित कराई थो। [जेशिसं, ७. २३७] 

उद्यायन या उदयन (१० २), मदह्दावीर का एक आदश श्रावक, 
बीतभयपत्तन नरेश --दे, उदयन न० २। [प्रमुंल, १२-१३] 
उदयी, उदायन, उदयीमट या अजउदयी, मगधतम्राट अजातशत्रु 
कुणकि का पुत्र एवं उत्तराधिकारो, महान जन नरेश, राजधानी 
पाठटिलपुत्र का वास्तविक लि्माता, कुशल प्रशासक, पराक्रमो 
बिजेता, युवराजकाल में अंगदेश (चम्पा) का आतन्तोय शासक 
रह चुका था। अन्त में एक शत्रु द्वारा छत से हृत्या कर दो 
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गई । इसको जननो पट्टरानी पै्मावती थी, पुथ् एवं उत्तरा- 
घिकारी अनुस्श्ध था । समय ल७ ५०३-४७५ ईसापूर्व । 
(अमुसख, २०; भाई. ६९] 


डबितया यथा उदितावेधी--- ग्वालियर के तोमर नरेश वीरमदेव (ल० १४०० 


उवितातहु-- 


उदितोदय--- 


उदी चिदेव--- 


उद्धरण--- 


उद्धरण 


उद्धरणगूप--- 


उठ्ध रसेन--- 


ई०) के जैसबालवंशी जैन राज्यमन्त्री कुशराज की पिताअही, 
साहु भुल्लण को सार्या और साहु जेनपाल को माता --कुशराल 
ने पथ्मनाभ कायस्थ से यशोघर चरित्र को रचना कराई थी। 
(ध्रिवी, |. ३; धमुख, २५०] 
बुन्देला नरेस महाराजकुमार छत्रसाल के भाई या पुत्र के शासत- 
काल में, १६९० ई० में, सोनागिर (वर्तिया, म७ प्र०) पर 
उसके एक अधिकारी गोपालमणि ने भ७० विश्वमूषण के उपदेश 
से एक जिनभंदिर निर्माण कराया था (तलहंटो का बतंमात 
मदिर न० ९) । [जैशिसं. ४७. २७२] 
तो० महावीर कालौन मथुरा नरेश, जिसके राज्यश्रेष्ठि अहंद्ास, 
उसकी आठ पत्लियों और सुवर्णलुर चोर का प्रसंग लेकर सम्य- 
कट्व कौमुदी कथा प्रचलित हुई कद्दी जाती है। [भ्रमुख, २१] 
तोंडेयमंडल (तमिलदेश) में आरलनीग्राम (जिलाबेल्लोर ) 
निवासी दिग. जिनभकक्‍त कवि, तिरुवकलस्भगम्‌ नामक ललित 
तमिल भक्ति काव्य के रचयिता । 

११३८ ई० में मडलाई के नेमसि जिनालय के लिए दान देने वाले 
जैन रा राजदेव के पिता, गुहिलवंशी रावत । [ग्रुब. १७९ ] 
श्रावक, जिसके पुत्र जिसालिम्ब ने, ११६१ ई० में जालोर 
(राजस्थान) के पाएवें-जिनालय में दो कलापूर्ण पाषाण-स्तंभ 
बनवाये थे। [जैशिसं. ७. १०२] 

या उद्ध रणदेव, ग्वालियर के तोमर राज्य का संस्थापक ल०७ 
१४०० ई० में इसका पुत्र वोरमदेव राजा हुआ था -ज्वालियर 
के तोमर राजे जंनघम के प्रभयदाता रहे । [भाईइ. ४५२; 
प्रमुख, २५०] 

काण्ठासंघ-माथु रगच्छ-पुष्करगण के अ, माधवसेन के पट्टघर 
'घ्िद्धास्त-जल्-समुद्र' मुनि उद्धरसेन, ल० १२५० ई० | 
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उम्योतकेसरी ललाटेस्बु--- कलिय (उड़ोसा) सोमवंशी प्रसिद्ध जैन नरेश, 
१०वीं-११वीं शत्ती ई०, देशीगण के आभाये कुलचन्थ के शिष्य 
छल्ल दुभचनद्र का मक्‍त एवं गृहस्य शिष्य था। उसके राज्य 
के ४वें से १८वें वर्ष प्यंत के कई शि. ले. भिले हैं, लिनसे 
विदित है कि उसने कुमारापबंत के प्राचौन जिनग्रहामंदिरों का 
जीण>द्वार कराया था, नवीन गुफाओों यथा लक्षाटेन्दयुफा अनेक 
ती्थकर प्रतिमाओं का भी निर्माण कराया था। [श्रमुख, 
२२१; भाई. १९४; जेशिसं. |४- ९३-९५; गुच. ६३-६४] 

उच्योतन--. कुबलयमाला के कर्ता उद्योतनसूरि के पितामह, महाद्वार के 
चम्द्रवंशी जैन नरेश । [जैसो. १९२] 

उद्योतनसूरि--- अपरनाम दा क्षिप्यांक सूरि या दाक्षिण्य-चिन्ह ने गुजंर प्रतिहार 
वत्सराज के राज्य में जाबालिपुर (जालोर, मारबाड़) के रवि- 
भद्ग द्वारा निर्मापित ऋषभदेव-जितालय में, ७७८ ई#० में, रोचक 
प्राकृत कथा कुबलयमाला को रचना की थो। यह महाद्वार के 
चन्द्रवंशीराजा उद्योतन के पौत्र और सम्प्रति अपरनाम वेदसार 
के पुत्र थे। इनके दीक्षागुरु तत्वाचायं थे, सिद्धान्तशास्त्र के 
गृरु वीरभद्र और न्यायशास्त्र के गुरु हरिभव्रसूरि थे। [जैसो. 
१९२-१९४; प्रमुख, २०३| 

प्रपकहिक-- . महावीर तिर्वाण के ५०० वर्ष पश्चात होने धाला धर्मेविध्वसक 
अत्याचारी राजा --अत: उपकल्कि प्रथम ईस्वी सन्‌ के प्रारंभ 
के लगभग हुआ, तदनम्तर द्वितोथ उपकल्कि १०वीं-११वों शती 
ई० में, तुतीय २०वीं शत्ती ई० में । [जैसो. ३२-३३] 

डपवासपर गुरु-- स्तूपान्थय के वृषभनन्दि मुनि के अन्तेवासी (शिष्य) ने, 
ल० ७०० हैं० में, कटवप्र पंत (अरवणवेलस्थ) पर समाधिमरण 
किया था। [जैशिसं. . १०९] 

उपभेजिक--- महावीर कालीन मगधनरेश श्रेणिक बिम्थसार का पिता, अपर- 
नाम प्रसेनजित एवं भट्टि । [प्रमुख १४] 

उपाध्ये, डा० ए० एन०-- दे, आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये ॥ 

हपेखा--- अपरनाम कृष्ण और गजराज ने ९वों शत्ती ई० के उत्तराध॑ में 
मालवदेश की घारानगरी में परमार वंश एवं राज्य को स्थापना 
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की--- इसका उत्तराधिकारी सीबक उपनाम हर्ष था। [प्रमुख, 
२१०; भाई. १६६] 

उन्पलबेब-- . श्रीमाल का एक राजपूत्र, ओसिया का राजा हुआ, बहां रस्तप्रभ 
सूरि द्वारा अपनी प्रजासहित जैनघर्म में दोक्षित हुआ. ये ही 
लोग व इसके वंशज ओसवाल कहलाये । [कीच. ९४] 

उप्पलराक--  नाडौल के जैन चाहमान नरेश अश्वराज (१११० ई०) का जैन 
महासाहणीय (घुड़सालाध्यक्ष) [कंच, २०] 

उब्मट»न या उद्रट, सहाकबि स्वयंभू (ल० 5८०० ई०) द्वारा उल्लिखित 
प्राकृत भाषा के पुरातन कवि | 

उभम्यचकबतों--. अपरताम सारस्वत-पुराणाचायं, कन्नड भाषा के पुराणचूडा- 
मणि (५६००) नामक ग्रन्थ के रचयिता, स० १४०० ई००-- 
प्राचीनतम प्राप्त अ्रति १४६१ ई० की है । 

उसमयाचार्थ---  यूलसंघ-देशीगण-हनसोगेबलि के दिग्रम्बराचायं णो कोगलि- 
बसदि के अध्यक्ष थे, और जिन्हें होयसल नरेश बोर बल्लाल द्वि. 
(११७३-१२२० ई०) के शासनकाल में दान दिया गया था। 
वह होयसल नरेश रामनाथ द्वारा भी सम्मानित हुए थे। 
[दिसाई, १५१; अगमुख. १६४] 

झमयश्ये--- या उमयकके, विष्णुब्धन होयसल के करणिक (एकाउल्टेल्ट) 
तथा अजितसेन भष्टारक के गृहस्थ शिष्य, और ११४५ ई० के 
लगभग श्रीकरण सामक भव्य जिनालय का निर्माण कराने बाले 
माडिराज अपरनाम भाथव की धर्मात्मा भार्या। [जेलिसं. ही. 
३१९; एक. [४. १००] 

जसादेशो--. राष्ट्रकूट सम्राट अमोघवर्ष प्र० (८१४५-७६ ६०) की पट्टमहिषीं, 
जशिममकत राजरानी । [प्रमुल. १०४] 

उम्रास्वाति-- है. तस्वाधथंसूत्रकार आचाय॑ उमास्वाभि का अपरनाम «दे. 
उमास्यासि । 
२. उमास्वाति या स्वाति, श्वेताम्बराचायं, जिनका जन्म ५६० 
ई० में हुआ बताया जाता है, और जो ३०वें युगप्रधानाचार्य 
जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण के स्वर्गस्थ होने पर ३१वें युगप्रधानासायं॑ 
बने थे, ७बीं शतो ई० के प्रारंभिक दशकों में ॥ तस्वायंसूत्र के 
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उमास्यासि--- 


उमेब्रा--- 


उथजिलाशभसी-- 


श्डड 


तथाकथित स्वोषजञ्ञ भाष्य तथा प्रशमरतिप्रकरण आदि ग्रन्थों के 
रचथिता यही श्तीत हैं । 

१. तरत्वार्धाधिगमसूच, अपरनाम मोक्षशास्त्र, दशाध्यायबी, 
तस्वायंमहाक्षास्त्र आदि, नामक लत्यन्त महस्थपूर्ण तथा दिगस्थर 
इ्वेताम्बर आदि सभौ जैन सम्प्रदायों मे समानरूप से मान्य धर्म- 
शास्त्र के प्रजेता । उमास्वाति, गृद्धभिच्छ आदि उपनाम और 
श्रुलकेवलिदेशीय, पृथवित्‌, थाचक जैसे विशेषणों से युक्त यह 
महानाचाय॑ जन पुस्तक साहित्य के धारंधिक पुरस्कर्ताओं में से 
हैं। इनके तरवाथंसूत्र पर उम्य सम्प्रदाय के विद्वानों द्वारा 
लिखित विपुल टीका साहित्य है “-शायद किसी अन्य एक ग्रन्य 
पर इतनी टोकाएं नहीं लिखी गईं, जितनी मात्र ३५७ लघु- 
संस्कृत सूचों बाली इस रचना पर लिखी गईं है। यह ग्रन्थ 
भागमिक कोटिका है। एक अनुश्रुति के अनुसार यह कुन्दकुन्दा- 
बाय॑ के शिष्य थे। इन उमास्वामि का समय ईस्थी सन्‌ को 
प्रथम शतों के मध्य के लगभग (४४-८५ ई०) प्राय: निद्िचत 
किया गया है । [जंसो. १३४-१३७ ] 

२. उमास्वामि मट्टा रक, उमास्वामिश्राबकाचार के कर्त्ता, ल० 
१४वीं शती ई० । 

इवे,, १०३७ ई० में 'प्रश्नोत्तशतक' के रचयिता, वाचक राम- 
चन्द्र के शिष्य । [कंच, १५८] 


प्राचीन संस्कृत कबि जिन्होंने, सोमदेवसूरि (९५९ ई०) के 
उल्लेखानुसार, जैन मुनिषों का उल्लेख बपने ग्रन्थ में किया है । 
[जेसाइ. ७१, ७८] 

ल० २०० ईसापुव॑ में, मथुरानरेश पूतिमुख की जन रानी थी । 
उसकी सपत्नी बौद्ध थी, राजा भी उसी के प्रभाव में था। 
तभी मथुरा के प्राचीन देवनिर्भित स्तुप के अधिकारी को लेकर 
जैनों ओर बोदों के बोच विवाद हुआ। महारानी उबिला ने 
दूर-दूर से जेन विद्वानों को बुलाकर शास्त्रा्थ कराया, यह सिद्ध 
करा दिया कि स्तूप जेनों का ही हैं, फलतः: रानो ने ज़िनेन्द्र की 
रथयात्रा निकाली ओर धर्मोात्सव किया । [प्रमुश्न, ५९, ६५] 
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उत्लालबाहु-- ग्दालियर के तोमर नरेश कीतिधिह के कृपापात् जंशवाल जैन 


घनकुबेर साहु पद्मसिह का पिता । [अमुख, २५५] 


उरिलिकलगुर-- मा उल्लिकल के जेनगुरु, जिस्होंने भषणवेलगोलस्थ चन्द्िरि 


डकनाण+- 


उचवदातध--- 


उस्तेरोलाल--- 


वर, ल७० ७०० ई० में, सल्सेलन|पूर्य क प्राणोत्स्गं किया था। 
जिशिसं, - ११] 

अपरनाभ शुक्र, कौटिलोस अवंशास्त्र में उल्लिखित पूर्यबर्ती राज- 
नीति शास्त्र के आथार्य । 

या ऋषभदतत, सौराष्ट्र के शक क्षहरात नहपान (ल० २६-६६ 
ई०) का जामाता एवं उत्तराधिकारी, जिनधर्सी रहा प्रतीत 
होता है। [प्रमुख, ६३-६४; जेठो.] 

ला० उसेरीमल्न (या लाल) नवाय्मज (बाराबंकी, 5७ प्र०) 
वाले, दिग, अग्नवाल, चैनसुख के बोत्र और कमनोजीलाल के पुत्र, 
घमेंप्राण, उदार तथा शास्त्रदानी सज्जन ये, मंदिर के निर्माण 
विकास के अतिरिक्त अनेक ग्रन्धों फो प्रतियाँ लिखलवाकर आस- 
पास नगर-प्रामों के मंदिरों सें भिजवाई, ल, १७९०-१८२० ६०, 
दिल्‍ली के काष्ठासंघी भट्टारक लच्तिकीति की आह्ताय के थे । 
[शोषाँक-३७, पृ. ५६६ | 


नावाबीपुर (मारवाड़) नरेश उदयर्तिह के पुत्र महाराज चालिग 
देव के प्रश्रय में, १२९७७ ६० में, महस्तक घीना एवं ऊदल मे 
पाश्वंनाथ महोत्सव के लिए भूसिदान दिया था। [गुव. १६६; 
जिलेसं, |, ९३५] 


जिसकी पुत्री जितामित्रा ने, जो बुद्धि कौ पत्नी और गस्सिक की 
जननो थो, आयंनन्दि के उपदेश से मथुरा में, ११० ई० में अहँत 
को स्वंतोभद्र अतिमा प्रतिष्ठापित कौ थी । [जैजिसं, ॥. ४१; 
प्रमुख, ६८] 
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ऋड्िसामर-- (वे. क्० १८५० ई०, 'निर्णय-प्रमाकर! नामक दाशंतिक श्रन्य 


ऋषम--- 


ऋषमदास--- 
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के रचखयिता । 

ऋषमदेव-, ऋवसनाथ, वृषमनाथ, पुरदेव, आदिदेग; शादिताव, 
इक्ष्याकु, केशो, महादेव, मजापति, स्वयंभू आदि अनेक नामांतर, 
अन्तिम मनु, प्रथम तीयंकर, पिता १४वें कुलकर नाभिराय, 
जननो मरदेवी, पतितियाँ सुनन्दा एवं सुमंगला, पुत्र भरतचकबर्ती 
बाहुबलि, वृषसस्ेस आदि १००, पुत्रियाँ ब्राह्मो जोर सुन्दरी, 
प्रधानगणघर वृषभलेन, लछम वृषभ, मश्मस्थान अयोध्या, केवस- 
ज्ञानस्थल प्रधाग का अक्षयवट, निर्वाणस्थल कैलासपवेत, कर्े- 
भूमि एवं कर्मेयुग के प्रस्तोता, धर्म और मोक्षमार्ग के, वर्तमान 
कल्पकाल में, भाद्य प्रतिपादक एवं प्रदर्शक, छः:-सात सहस्त्रवर्ष 
पूर्व की सिन्‍्धुधाटी सभ्यता में पूणित, ऋग्वेदादि वेदों में तथा 
श्रीमदभागवत आदि ब्राह्मणोय पुराणों में स्मृत एवं उल्लिलित, 
--आबार्य जिनसेनादिकृत जैन महापुराणों में इनका चरित्र 
विस्तार के साथ वर्णित है। [भाइ, २३-२८] 

राजगृही का महावोर कालोन प्रसिद्ध जैनसेठ, अस्तिमकेवलि 
जम्बूकुमार का पिता । [प्रमुख, २६] 

१. आगरा निवासी अकयरकालीन गर्गंगोत्री अग्रवाल दिग, जेन 
धर्मात्मा टोडर साहु के ज्येष्ठ पुत्र माहु ऋषमदास । [प्रमुख, 
२८५ 

२. बा निवासी संधयी सांगण के पुत्र, श्वे, कवि, गुजरातो 
भाषा में १६१३ ई० में कुमा रपालरास की ओर १६२८ ई० में 
हीरविजयसूरि रास की रचना को थी । 

३. सुलतान नगर के वर्धभान नवलखां (१६५०-९० ई०) को 
मुमुक्षु गोष्ठी के एक प्रमूख सदस्य । [प्रमुख, २९६] 

४. प० दौलतराम कासलोबाल के समकालोन आगरा के एक 
दि, जेन पंडित ल० १७३० ई०। [प्रमुख, ३१८] 

४. आचाय॑ देवेन्द्र सूषण के शिष्य प० ऋषभदास १६६७ ई० । 
[कास. २०४] 

६. पं० ऋषभमदास निमोत्या, दिग., जयपुर निवासी खंडेलबाल 
मे १८३१ ई० में पं० मब्दलास छाबड़ा के सहयोग से प्राकृत ग्रन्थ 
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सुझादार की भाया वचतिका लिखो थो, एक रत्यवयपूथा को 
भी रचना कौ भी । जन्‍म १७८३ ई०, पिता शोभवंद निगोत्या, 
पुत्र पं० पारसवास नियोत्या । [काहि. २२०; कास. २४४, 
२५२; कैच. १५९] 
७. पं० ऋष भदाक्ष, दिय. अग्रवाल, सुलतानपुर-जिलकाना 
(जिला सहारनपुर, उ० प्र०) निवासी, बर्मश तथा हिन्दों, 
संस्कृत, उदूं एवं फ़ारसी के शाता, कनि, लेखक एवं विंद्वान, 
१८८६ ई० में हिन्दी पद्य में पंचयालयति पूथापाठ व छुभराग 
की हेयोपादेयता की और उर्दू में सिश्यात्यकनाशक नाहक को 
रचना की। [भनेकास्त, ३०/२, पृ. ३१४] 
८. हमढ़जातौय सघुशाक्ता-शरजागोत्री संघई नाकर एवं मारंगदे 
के पुत्र संघ ऋषभदास ने अपनी भार्या एवं पुत्र धमंदास सहित 
स्थपुरु भर० पप्मतन्दि के उपदेश से कारंजा में पाश्वंश्रतिमा प्रति- 
विठत कराई थी । [भ्रमुक्ष, २९३ | 

ऋतममत्दि-- या ऋषमनश्याचायं कर्मप्रकृति (प्रा०), कमेंस्तव (सं०) तथा 
कर्मस्वरूपवर्णन (कन्नंड)के रचयिता, समय ल० ९४५०-७४ ६० । 

ऋष मसेसगुर--- के शिष्य नागसेनगुरु ने, ल० ७०० ई० में, श्रवणबेलगोलस्थ 
चरद्रतिरि पर समाधिमरण किया था। [जैशिसं. . ६४] 

आऋषि--- १०८८ ई० के दानशील जायसवाल श्रेष्ठि दाहुड का अग्नण, 
जयदेव का पुत्र 4 जासूक का पौत्र --जंढोभमनिवयापी, नगरसेठ | 
प्रमुख, २१३१; गुष, ७९] 

ऋषियुप्त--  हँरिबंशपुराण (७५३ ई०) मे प्रदत्त पुन्नाठसंभ को गुरु परम्परा 
में तौसरे गुरु, बिनयघर के प्रशिष्य, श्रुतिगुप्त के शिष्य, और 
शिवगुप्त (अहूंद्वलि) के गुर । 

ऋषिवास---. तौ७ भहावोर के तो के प्रथम अनुत्तरोपपादक मुतिराज । 

ऋषिदासबाचक--- मथुरा के प्रथम शती ई० के एक जँन प्रतिमालेख में उल्लि- 
खित जैनाचार्य बायक आगे ऋषिदास | [जैशिसं. ४-१६] 


ऋषिपालित--  शवे०, हन्द्रदिश्न के प्रशिष्य शान्ति श्वेणिक के एक शिष्य --ल० 
प्रभम शती ई० । 


ऋचियुश्अ--.. १. पुरातन जेन ज्योतिषाणायं, गर्गाचायं के साथ उल्लेखित, 
ल० ७०० ई०, किसो प्राकृत भ्रत्थ के कर्ता 
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३. दिग.। ज्योतिषाचार्य, संस्कृत में निविशशास्त्र (१८८) के 
कर्ता । 


३. दिग., कल्याणमंदिर स्तोत्र -टिप्पण के कर्ता । 
ऋषिराजअ-- पटशास्त्र निवर्हिकारक विहाम, जिनने जहानाबाद (दिल्ली) में, 
१७३५ ई० में जालापपद्धति की प्रति लिखवाई थी। [कुना. 


११३] 

ऋषिरामबहाचारी-- दिग., हिन्दी पद्म में सुदर्शन चरित्र के रचयिता, ल० 
१६०० ई०। 

ऋचषिबर्दध-- श्वे०, जिनेन्द्रातिशय पंचाशिका (सं०) के रचयिता, ल० 
१५५० ई०। 


ऋषिबर्ध नसूरि--- श्वे०, अंचलगच्छीय जयकोति के शिष्य, १४५५ ई० में, 
खितौड़ में, नल-दमयन्ती रास की रचना राजस्थानी भाषा मे 
की थी। [कुशल, अप्रैल ८८५, पृ. ३६] 


ऋषि भी--- रणथम्भौर के प्रसिद्ध जैन वेचराज रेखा पण्डित को पर्मात्मा 
भाया (ल० १५५० ई०) [प्रमुख, २४५] 


ए्‌ 
एकलटदुगर जठटाब-- कुंन्दकुस्दावय के आचाय॑, संभवतया मिट्टी का बना 
कमण्डलु रखते थे। इनके शिष्य आचाये सर्वनन्दि थे जो महान 
विद्वान, सिद्धास्तज्ष, कबि और प्रभावक भाचाय॑ थे, और जिन्होंने 


८८९ ई० में सन्‍्यासमरण किया था। [दिसाई, २२४, ३४०- 
३४१] 


एकदेज मोधि---  देवगणांग्रभी युणनिधि देवेरद्र भट्टारक के शिष्य एकदेव योगि, 
जिनके शिष्य जयदेव पंडित को ग्ंगनरेश मारसिहदेव सत्यवाक्य 
कोंगुणि ने शलतीथं के स्वनिर्मापित मंगकन्दपं-जिनालय के लिए 
९६८ ई० में प्रभुत दान दिया था। [जेशिसं, ॥-१४९; इंए. 
शत. ३८; देसाई, १८५९; अमुश्ष, ८०, ८६] 

एकबोरसुनि-- सूरस्थगण के आचाय अनन्तवायं को शिष्य परम्परा में विधय- 
नब्दि के शिष्य ओर पल्लपण्डित (पल्लकोर्ति या पाल्यकोरति) के 
ज्येष्ठ सधर्मा एवं सुर... पल्‍लपष्डित का समय १११८ ई७ हैं! 
[जेशिसं, ॥-२६९; एक. ४. १९] 
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एकबोर्माचा-- १२१५ ई० में गोला के कदम्बतरेश जयकेवी तु० से सानिक्य- 
पुर के अ्सिद्ध नावर-जिमालय (मूलनायक-पाश्यंनाथ) के लिए 
दान प्राप्त करने वाले यापनीय संघ के बाहुबलि सिद्धान्तिदेध के 
प्रयुशक। [दिसाई, १४५] 

एकड्वे--- ल० १२०० ई*० में समाधिमरण करने वाले नामिसेट्टि की जननी 
उकिकसेट्टि की धर्मात्मा पत्नी, नासिसेट्टि नयकीति ब्रतोश का 
शिष्य था। [जैशिसं. ४. ३७९] 

एकसस्धि--. १. द्रविद्धसंघ-नंदिगण-अरुज़ तान्वय के पुरातन आचार्यों में, 
विहनंदि और अकलझुदेव क॑ मध्य तथा सुमतति भट्टा रक के साथ 
संयुगत रूप से, १०७७ ई० के तथा ११२५ ई० के व अन्य 
शिलालेखों मे उल्लिखित माचाये, ल० ६०० ई०। [जे शिसं., 
स्‍9. २४६; ॥#. २१३; |. ४९३; एक. ४॥.- ३५] 
“यह स्पष्ट नहीं है कि यह स्वतन्त्र व्यक्ति हैं, अथवा सुमति- 
भट्टा रक का ही विशेषण 'एकसंधि” है । 
२. अय्यपायें के जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय (१३१९ ई०) में उल्लि- 
लित एक पूर्ववर्ती प्रतिष्ठापाठ के कर्त्ता --इनका उल्लेख हस्ति- 
मल्‍ल के पश्चात किया है। इनका ग्रन्थ प्रतिष्ठापाठ, जिन- 
संहिता या एकसंघिसंहिता भी कहलाता है। यह एकसंधि 
भट्टारक ल० १२०० ई० में हुए प्रतीत होते हैं। [प्रस्ं, ५५- 
६१; प्रवी, |. ८१] 
83. उपलब्ध इन्द्रनंदिसंहिता (१7०) में उल्लिखित एक 'पुजा- 
विधि! के रचयिता मुनि एक सन्धिगणी -...संभव है, न० २ से 
अभिन्न हों । [पुजेबासू, १०७] 

एकान्त आसवेश्वर--- एकान्‍्त रामय्य की परम्परा में उत्पन्न लिगायत या बोर 
शेव सम्प्रदाय का एक महान आचार्य एवं प्रचारक, अनेकान्त- 
मत (जैनधर्म) का प्रबल विरोधी, ल० १४०० ई०, विजयनगर 
के बुक्‍कराय का समकालीन । [मेज॑. २९३] 

एकास्त रासब्ध-- कुन्तलदेशस्थ आजन्द निवासी शैव ब्राह्मण पुरुषोत्तमभट्ट का 
पुत्र राम या रामय्य, लिगायत बा वीरशंव सम्प्रदाय का सर्वे- 
प्रसिद्ध नेता एवं प्रचारक, अनेकास्तवादों जिनधर्म का कट्टर 
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एक्कसौड--- 


१४५४० 


विद्वेषी एवं विरोधी । इसके तथा इसके अनुयायियों के अत्या- 
बारों एवं प्रचार ने दक्षिण भारत में जैनधर्म को भारी क्षति 
पहुँचाई । वह बिज्जलकलचुरि (११५६-६७ ई०)--, चालुक्य 
सोमेश्वर चतुर्थ (११८२-८९ ई०) ओर कदम्य कामदेव 
(११८१-१२०३ ६०) का समकालीन था ““इन राजाओं को 
प्रभावित किया ल० १२०० ई० के अब्लूर शि. ले, में उसके 
कार्यकलापों का विस्तृत वर्णन है। [मेजे. २६०-२८१; देसाई. 
३९७, ४००, ४०२; जेशिसं, ॥. ४३५; एहईं, ७. २४] 

२. यह एकान्तर रामय्य कलचुरि नरेश बिज्जल द्वि, के साले 
और मन्‍्त्रो बसब या बासवेश्वर का प्रधान शिष्य था । मूलत 
बसब जैन था, किस्तु राजा का विरोधी हो गया और उसने जैन 
धमं छोड़कर वोरशब मत को स्थापना की थी। [प्रमुख १२८] 
मागुड़ि में सवथ्य शान्तिनाथ-जिनालय बनवाने वाले और कदम्ब- 
नरेश बोष्पदेव के प्रधान जैन सामस्त शंकर के पिता बोप्पगावुंड 
का पिठृव्य, नण्डवंशी जैन सामन्‍्त, ल० ११५०० ई०। [जैशिसं. 
ही, ४०८; अ्रमुख- १३२) 

१. प्रथम, एक्कलदेव या एक्कलरस, उद्धरे का गंगवंशी जंन 
महामंडलेश्वर, जिसके शासनकाल में उसके जैन दण्डनायक 
बोप्पण के पुत्र दणष्डनायक सिगण ने ११२९ ई० में समाधिमरण 
किया था। [जिशिसं.॥ २९१; एक.४॥॥-१४९; प्रमुख, १६९] 
२. एकक्‍्कलभूप या राजा एक्कल द्वि. भी परम जेन था, उसने 
उद्धरे में कनक-जिनालय निर्मापित करके अपने गुद्द क्राणुरमण- 
तिन्न्रिणिगण्छ के भानुकीति सिद्धान्तदेव को उसके लिए ११३९ 
ई०७ में प्रभूत दान दिया था। बह गंगमार सिह का पुत्र एवं 
उत्तराधिकारी था भौर बालुक्य सम्राट जगदेकभलल्‍ल हि, 
(११३८-१० ई०) का सामन्‍त था। [मेजे. १६४-१६४; एक. 
शां।. २३३; जेशिसं; ॥. ३१३; प्रमुख, १६९, १७०] 

है. सहामंडलेश्वर एक्कलरस तुतीय भी इसो वंश का जैस नरेश 
था, जिसके ताम पर उसके दण्डनायक महादेव ने राजधानौ 
उद्धरे में, ११९७ ई० में एरग-जिनालजय बनवाया था, और राजा 
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एच अल 


एचच-- 


एचजु--न 
एचश्वे--- 


ने ऋणूरगण-तिन्विणिगण्छ के कुलभूषण तेविश के शिष्य सकल- 
चन्द्र भट्टारक को मुमि आदि दान दिये थे। [मेजे. १५१; 
जैशिस. |. ४३१; ध्मुल. १५८; एक. रत. १४०] 

दे, उग्नसेय, भग्दनरेश । [प्रमुल, ३१] 

१. सामास्तर एचराज, एचिंग, एचिताझू, एचिराज, अपरनाम 
बुघमित्र, होयसल नरेश नुपषकाम (१०४७-६० ई०) के सेनापति, 
कौब्हित्यगोत्री नागधर्मा का पौत्र, मार एवं माकणब्ये का पुत्र, 
विष्णु नघंत होवसल के प्रसिद्ध प्रभान मर्जी गंगराज तथा बस्म- 
चमूप (सेनापति) का पिता, पोचिकब्बे का पति, होयसल नरेशों 
का परम्जन राज्याधिकासी, मुल्लूर के दिगम्वराचार्य कनकनंदि 
का गृहस्थ शिव्य --पति-पत्नि दोनों बड़े धर्मात्मा एवं दानशील 
थे। [प्रमुल, १४२; भेजे, ११९; जैशिसं, ), ४४, ४५, ५९, 
९०, १४४; ॥. ३०१] 

२. एशच्रण, एचिराज, येवि --होयसल विष्णुवधंन का दण्डनायक 
एच, उपरोक्त एचराज का पौत, गंगराज का भतीजा, बम्म- 
चमूप और बागणब्बे का पुत्र, शूरवीर सेनानायक --इसने श्रवण- 
बेलगोल में 'त्रेलोक्यरंजन” अपरनाम बोप्पश-चैत्यालय निर्माण 
कराया था, ओर इसके समाधिमरण करने पर गंगराज के पुत्र 
बोप्पदेव ने इसको निषद्या निर्माण कराई थी, ११३५ ई० में । 
इसकी पत्नि का नाम एचिकब्बे था। [प्रमुल, १३८, १४४, 
१४५; मेजे. ११४, १३७, १९७; जैशिसं, |. ६६, १४४] 

हे. नागलदेवों (लक्ष्मी) से उत्पन्न गंगराज का पुत्र एच या 
एचिराज (१११८ ई०) --शायद दण्डनायक योप्प का भी 
अपरनाम रहा हो। [मेजे. ११६, १२६, १३०] 

होयसल बल्लाख द्वि. का संधिविश्नहिक जैनमन्त्री, जिसने १२०४ 
ई० में एक अनुपम बिनालय निर्माण कराया था बेलगवश्तिनाड 
में। [मिर्ज, १५२, १७०] “उसको पत्नी सोमलदेदी ने भी 
१२०७ ई० में एक बसति निर्माण कराकर उसके लिए दान 
दिया था। 

दे. एच । [मेजे, १३०, १९७] 

दे, एचिकब्ले । 
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एचथलवेयो--- 


एचजले--- 


मिरिन्तेनाडु का जैनधर्मावलंधी हैह्ावंशी राजा एचभूप (प्रथम) 
वह चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ (१०७६-१ १२८ ई०) का सामंत 
था। [देसाई. २१४, २१७, २१९, ३०४, ३०६, ३०७] 
एचभूप का पोत्र, महामंडेश्वर एचरस जो कलचुरि नरेश शय- 
मुरारि सोविदेव (११७१ ई०) का जिनभक्‍त सामन्त था। 
[दिसाई, २१७, 5११७, ३१८] 

१. होयसल युवराज एरेयंग महाप्रभु (ल० १०७०-११०० ई०) 
की विदूषषो एवं धर्मात्मा भार्या, युवराज्ी एचलदेवी, बलल्‍लाल 
प्र०, विष्णुव्धन और उदयादित्य की जननी --कुमारी शान्तले 
को पुत्रवधु बनाने का चुनाव उसी का था। बड़ी तेज़ोमयी, 
दयालु एवं दानशौला, रूपवतो रमणी रत्न थीं, आचाये गोपनंदि 
उसके गुरु थे। [ प्रमुख, १३६; जेशिसं. [. १२४, १३७, १३८, 
४९०, ४९३, ४९४; ॥ २१८, २६३, २९९, ३०१; ॥. 
३०८, ३४७, ३९४, ४११; ४ २७१] 

२३. होयसल नरसिह प्रथम (११४६-७३ ई०), उपरोक्त युव- 
राशी के पौत्र की पट्टरानी और बललाल द्वि. की जननी, धामिक 
जैन नारो । [प्रमुख, १५६; जैशिसं. . ९०, १२४, ४९१; 
#. ३७९, ३९४, ४११, ४४८, ४९६; ४. २७१, २८५२] 

३. एचलदेवि, जिसके गुरु नन्दिसघ-द्रविलमण-अरुंगलान्वय के 
गुणसेन पण्डित (ल० १०६० ई०) थे --सभवतया युवराधो 
एचलदेवि (न० १) से अभिप्राय हो, वह उसके प्रारंभिक काल 
के गुढ हों। १०४८-६० ई० के कई लेखों में इन गुणसेत का 
उल्लेख है। [जैशिस, ॥-१९२; एक. ७. ९८] 

४. सोन्दत्ति के रट्रनरेश कात्तंवौयं चतुर्थ (१२०४ ई०) णो 
किसी चक्रवर्ती की पुत्री थी, कमाचतुर, विशाललोचना, सतो 
और घमिष्ठ था। [जंशिस, ॥. ४४९] 

द्रृथिलसंघी आचाये अजितसेन वादीभर्तिह के गृहस्थ शिष्य और 


विष्णुयधन होयसल के कृपापात्र, धर्मात्पा अविकसेट्टि की धर्मिष्ठ 
जननी ।  [जैशिसं, ॥. २७४] 


एचबदण्डनायकिति--  होयसल नभरेशों के कौण्डिल्यगोत्री, जेनधर्मावशम्धी दण्ड- 


१४२ 


नायक हाकरस (प्रथम) को घर्मात्मा पत्नी, नाकण और मरि- 
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एजियांक--- 
एचिमफ्े--- 
एचिराज--- 
एचिसेट्टि-- 


एस्जलदेवी--- 


एडस्व-- 


याने दश्डनायकों को जगनो, डाकरस दि. को पितामही, तथा 
प्रसिद्ध दण्डनाथकों भरत एवं मरियाने ते, कौ परदादी। इस 
महिला का जपरनाम येजियक्के या एचियक्के था। [जेंशिसं, 
|. ३०८, ४११] 

१. होयसल विष्णवर्धन के महामस्त्री गंगराज के भतोजे एचि- 
राज (द्वि०) वष्डनायक की घर्मात्मा पत्नी और शुभचरद् 
सिद्धास्त की गृहस्थ शिष्वा । ल० ११३५ ६० के शि ले. में इस 
महिला की उपमा पुराण प्रतिद्ध सीता और कम्मिणी से दो है, 
अपने पति एजिराज द्वि. का समाधिलेख उसने ही जंकित 
कराया था। लेख में उसका अपरनाम एचड्ये दिया है। 
[जैशिसं, | १४४] 

२. १०८६१ ई७ के लक्ष्मेश्वर के शि, ले. में उल्लिल्लित दिनकर 
के पुत्र दूड़म की भर्मात्मा पत्नि। [जिशिस, ७. १६५] 

दे, एच प्र०। [मेजे. ११६] 

दे. एचब दण्डनायकिति । 

दे. एच प्र, व द्वि.। [मेजे, १२६] 

१. अ्रवणवेलगोल को विन्ध्यगिरि पर भोस्मटटेव सूत्रालय से 
मोसले के बहु व्यवहारों बसविश्लेट्टि द्वारा प्रतिष्ठापित चतुर्बिशर्ति 
तीथंकरों की अष्टविध पूजा्ा के लिए मासिक व बाधिक दाल 
देने वाला, ११८५ ई० में, एक धर्मात्मा महायबन। [जेशिस, 
$, ८६, ३६१ वु 

२. वीर बदलाल-जिनालय (११७६ ई०) के निर्माता देविसेद्टि 
का संमवतया पितामह । [जेशिस, ४. २७१] 

हुमच के त्यागि सान्तर को रानी और बोर सागतर कौ धर्मात्मा 
जननी ६ [प्रमुश्च, १७२] 

नल्‍लूर का एक आवक, जिसकी घर्मात्मा पत्नि जविकयन्ये ने, 
जो कस्तूरी भट्टार की श्राविका थी ओर चन्दिमब्बे यावृदि की 
सन्‍्त्राणी थी, ल० १०५७ ई० में समाधिसरण किया था। 
जिशिसं. ॥. १८३] 


एनादि कुतनन-- तमिल देशस्थ तिरुमलइपवंत के प्राधोन तमिल लेख में 
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उल्लिखित आयिका तिरुमलइकुरत्ति का एक शिष्य साधु । 
[िसाई, ६७] 


ए. यो, लट5--- दे. लदूठे 
एस्मेवर पृथियोड---  कोपण के १९वीं शती ई० के एक शि, ले. में उल्लिशित, 


एपन-- 


एरकण्ण-- 


उसी नगर के निवासी, भौर रायराजगुरु माघनंदि सिद्धान्त- 
चक्रवर्ती के गहस्थ शिष्य तथा मादण दंडनायक द्वारा निर्मापित 
जितालथ में चौबीसौ-प्रतिमा प्रतिष्ठापित करते वाले बोप्पण का 
पिता न मलुवे का पति धर्मात्मा राज्याधिकारी। [दिसाई. 
३३६० 

अपभ्रश्श महाकवि पृष्पदन्त के आश्रयदाता और राष्ट्रकूट कृष्ण 
तु० हे जैनमन्त्री मरत के पिता। [जैसाई. ३१६; प्रमुख. 
१०९ 

पोसवूर में जिनालय बनवाने वाले मोरकवशों आययगाबुंड का 
पुन्न और पोलेग (१०२८ ई०) का पिता --ये लोग चालुब्य 
जगदेकमल्ल प्र० के जैन सामन्‍्त ये। [जैशिसं. ४. १२५] 
लोकिकिगुण्डि के प्रभु (शासक) ओर देशीगण के शुभचन्द्रदेव के 
गृहस्थ शिष्य ने, १११६ ई० में बच्निकेरे के पाश्वे जिनालय की 
पूजार्चा के लिए भूमि आदि का दान दिया था। [जंशिस, 
२५३; एक. शव. ९७] 


एरकाष्टि सेट्टि--- हीयसल बोर बल्‍्लाल के राज्यकाल के एक दान-शासन में 


एरकोटि-- 


उल्लिखित घर्मात्मा श्रेष्ठ, जिसका अनुज माचिसेट्टि, भतीजा 
कालिसेट्टि था--- कालिसेट्टि का पुत्त उदारदानी बम्मय था। 
[जेशिसं. ॥. २१८; एक, )0. १०१] 

या एरिकोटि, अमोधबर प्र० के ८६६० ई० के कोज्लूर शि. ले. के 
अनुसार ्ृज्जाट के प्रधान सेनापति जैन वीर चेल्लकेतन बख्खुश 
या बाझू यरस का पितामह और कोलन्‌र के राजा घोर का 
पिता, तथा बोर मुकुल का पुत्र, राष्ट्रकूट ध्रूबघारा वर्ष का 
सचिद व सेनानायक । [जेशिसं. |. १२७; एईं. धां ४; 
भाई. ३०३; प्रमुख, १०४] 


एरिकोटिगौइ--- ल० १२०० ई० में नागरखंड के कण्णसेगि का धर्मात्मा दानों 
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जेन सामन्‍्त ।  [ प्रमुख. १३२] 
ऐसलिद्ासिक व्यकि्तिकोश 


धर 


एरमबंबि--- 


एरहगीड-- 


एरेकप--- 


एरेग--- 
एरेगंक--- 


एरेसब्य-- 


एरेथ-- 


एरेयप--- 


एरेयसम्थ--- 


१. होयसल युवराज एरेयज्ू, बललाल 9१० और विष्णुवर्धन के 
पिता का अपरनाम, एरमस्टप ।  [जैशिसं |, १४४] 

२. सीन्दत्ति के रट्ट्वंश में उत्पन्न एक जैंन राजा, कन्न॑कर का 
पुत्र, वाद्या का भनुज । [जिशिसं, ॥. २३७] 

३. दानशोीला रानो चटियब्दरति का ज्येष्ठ पुत्र, एन्कलरस का 
मानजा । [भमुख, १७०] ह 

उपनाम नरतोंग पल्लवरैयन, जिसने, ल० ११०० ई० में, तमिल 
देशस्थ तण्डपुरम्‌ू की जैनवसति के लिए दान दिया था। 
[जैशिसं. |४. २२५] 

बंदलिके के १२०३ ई० के शि. ले. में उल्लिखित नागरखंड का 
एक प्रमुख जेन, मलविल्ले का प्रशासक एरहगौड़। [अमुख. 
१३२ 

रब जैन नरेश अतिगरमान का पूर्वंज विज का राजा। 
[जैजशिस. | ४३४] 

दे, एरेमय्य । [जैशिसं. ४. १६५] 

दे, एरेमय्य, तथा दे. एरेयंग कदम्ब नरेश । 

होयसलों के धर्मात्मा नगरसेठ श्ोविसेट्टि (११७८ ई०) का 
धर्मात्मादानी प्रपितामह । [ प्रमुख, १६२] 

जिनभर्मी गंगवंशी नरेश राचमल्ल प्र० एरेग्रंप (७१३-७२६ 
ई०) जो शिवमार नवकाम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। 
(प्रमुख, ७५] 

दे, एरेयमय्य । 

गंगवंशोी जैन नरेश, जिसके समय, ल० ९०० ई० में, एलाबा्ये 
के समाधिमरण करने पर उनके शिष्य कल्नेलेदेव ने उनको 
भमाधि बनवाई थी। [जैशिस ॥४. ७६] 

या एरेयय्प गंगनरेश बूतुग द्वि. का पृत्र और राचमल्ल का पिता । 
अभोषवर्ष तुृ० की पुत्री रेवकक्‍का का पत्ति, ल० ९६० ई०। दे. 
एरेय, तथा एरेंयप्परस ।  [जैशिस, ४७. ९६; मेजे. १०५] 
एरेमय्य, एरेग या एरेकप, चालुक्य बिक्रमादि षष्ठ के पुत्र एवं 
बायतराय जयसिह का महासामन्त एवं महात्रचंड दण्हनायक, 
जिसके अनुज दानबीर दोण ने सेननण के आचार्य नयश्लेन के 
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शिष्य नरेन्द्रसेन को, १०८१ ई० में, दानादि दिये थे । एरेनय्व 
उस समय पुलिगेरे (लक्ष्मेश्वर) का शासक भी था। [जेल्लिसं, 
४५. १६५] 


एरेयंग (एरेयज़ )-- २. गंगनरेश शिवमार सेगोत का भठोजा, बिजयादित्य 
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का पुत्र, राचमल्ल का पिता। [जेशिसं.॥ २१२; ५. ९६] 
२. एरेयज्, एरेगज़ू, एरेयप्प, एरेय, एरग, एलेरेगंग आदि 
नामरूपों से उल्लिशित गंगनरेश नीतिमार्ग प्र० कोंगुणिवर्मन, 
जो राचमल्ल प्र० सत्यवाक्य का पुत्र, ग्रुणदुत्तरंग बुतुग का पिता । 
इस घर्मात्मा शूरवीर जेननरेश ने पल्‍लवों को पराजित किया 
था। अत: रणविक्रम भी कहलाता था। इसका समय ८५३- 
८७० ई० है। संभवतया कल्नेलेदेव द्वारा एलाचाय की 
समाधि इसो के समय निर्मापित हुई थी । [भ्रमुख, ७७-७५; 
भाइ. २६९; जेलशिसं, ॥. १४२, २१३१, २६७, २७७, २९९; 
भेजे, १७३] 

३. एरेयप्प एरेयंग (या ररेंगंग) कोमरबेडंग नोतिमा्ग हि, 
उपरोक्स एरेगंग नीतिमाग प्र० का पोत्र, रायमल्ल सत्यवाक्‍्य 
का भतीआा, पतलवराज को लूटनेवाले गुणदुत्तरण बूतुग का, 
अमोषवर्ष प्र० की कन्या राजकुमारी घन्द्रवेलब्बे (अव्वलब्बा) 
से उत्पन्न पुत्र, वीर बेडंय नरतधिह सत्यवाक्य का पिता, कच्चेय- 
मंगराचमल्ल और बूतुग द्वि. (९३८४ ई०) का पिता। यह 
महेन्द्रात्तक भी कहलाता था, राज्यकाल ल० ९०७-९१७ ई०॥ 
[प्रमुक्च, ७८; भाइ, २६९; जेशिसं. ॥. १४२, २१३, २६७, 
२७७, २९९] 

४. होयसल विनयादित्य द्वि. (१०६०-०११०१ ६०) का पुत्र, 
युवराज एरेयग महाप्रमु गशत्रिभुवतमल्ल, बुबराशी एचलदेवि 
का पति, बल्लाल प्र०, विष्णुयध्ंच और उदयादित्य का पिता, 
बुद्धिमान कुशल राजनोतिज्ञ एवं प्रशासक, शुरवोर योद्धा, 
देशीयगण के गोपनंदिपडितदेव का गृहस्थ शिष्य । पिता के 
राज्य का वास्तविक सचालक --पिता के जौवनकाल में अथवा 
तुरन्त पश्चात मृत्यु हुई। उसने अन्य अनेर भाभिक कार्यो के 
अतिरिकत, १०९३ ई० में श्रदुणबेलभोलस्थ चन्ह्ृगिरि के जिना- 
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एरेबबेड्ग-- 
एरव्य-- 


एरेबप्परस--- 


लगों आदि के जोजोंडार के लिए स्थयुदु को ब्ररम दान किये के । 
[भाई, ३४२; फ्रमुल, १३६; एक. है, १४८; जेंशिसं, 4. ५३, 
५६, १२४, १३०, १३७, १३८, १४४, ४९१, ४९२, ४९३- 
दा ४. २१२, २४६, २७१, २८२, ३७६; मेज. ७६, ७७, 
१३८ 

॥. दान चिस्तासशि पर्मात्मा रानी चढ्रियब्बरत्ति (चटुले) और 
राजा दशवर्मा का पुत्र, केशव का अग्रज, गंयनरेश मारसिह का 
दौहित्र और एक्कलभूप का भावजा, लिनभकक्‍त राजकुमार--- 
११३९ ई० के लेख में उल्लिखित । [जेशिसं, |. ३१३; एक. 
शा. २३३] 

६. कदम्वयंशों राजा हुंदुव का प्रपौ, बृत का पोत, जिण्ण का 
पुत्र एरेयंग प्रथथ । [जेशिसं, [४ १६९-१७०] 

७. उपरोक्त एरेयंग प्र० का पौत्र मौर लविण्ण हि. का पुत्र, 
जिसके राज्यकाल में, १०९६ ई० में देशीगण के आचाय रवि- 
चन्द्र सैद्धान्त के उपदेश से माचवेगग्ति द्वारा जिनालय के लिए 
भूमिदान दिया गया था। [जैशिसं. ७. १६९-१७०] 
सर्वाधिकारी-सेवापति दंडनायक, जो होयसल नरतसिहु प्र७ के 
सेनापति ईश्वरचमूप (११६० ई०) का पिता था। [मिज. 
१४६-१४७; प्रमुक्ष. १५३] 

दे, एलेक्बेडंग । 

बातापी के पश्चिमी चालुक्य वंश के रणपराक्रमाडु महाशज 
(संभवतया वंश संस्थापक जयमिह प्रथम का पुत्र रणराग) का 
पुत्र और सत्याक्षय का पिता । भुजगेन्द्ान्वयों सेरद्रवंशी राजा 
कुन्दशक्ति के पुत्र दुग्गंशक्ति द्वारा लक्ष्मेश्वर के शंखजिनेन्द्र- 
चैत्यालय के दान शासन में उल्लिस्ित, ल० छठी शततो ई०। 
ये सेन्द्र राजे चालुक्यों के सामन्‍त थे । [जैशिसं, ॥. १०९; 
इंए. ५. ३५] 

पेम्म॑डि गंगनरेश ने, ल० ९०० ई० में पेम्म॑ंनडि-पाषाण-बसदि 
के लिए कोमारसेन भटार को विविध दानादि दिये थे । संभव- 
तथा एरेयंग (न० ३) से अभिन्न है, लेख उसके राज्यप्राप्ति से 
पूर्व कुमारकाल का प्रतीत होता है। [जैशिस, ॥. १३८; 
एक, ह॥. १४७; मेज. ९४] 
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एल वन 


दे. एनगराव । 

या एल, एक राजा, जिसका कुष्टरोम शिरपुर (जि० बकोला) 
के अन्त रोक्ष पाइ्वेनाथ जितालय के कूए के जल से स्नान करने 
से टूर हो बया था, ऐसा कहा जाता है । [जैसाइ, २२७; 
अकोला गजेटियर] 


एलवयासूंड--- जिसने दोजगामुष्ड के साथ, वातापी के पश्चिमी चालुक्य नरेश 


कोततिवर्म (राज्यान्त ५६७ ई०) के सामन्त, पाण्डीपुर के राजा 
माधवति को सहमति से राजमाध्य जिनेन्द्रभवन को पुजार्था के 
लिए परलूरगण के प्रभाचन्द्र गुरु को चावल आदि दान किये ये । 
[जेशिसं. ॥. १०७; इंए. )0. १२०] 


एलबाचआर्य गुद-- कोण्डकुस्दान्वय के कुमारनन्दि भट्टारक के शिष्य मौर उन 


एलाइरिप--- 
एलायापें--- 
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वर्षमान मुनि के गुद जिन्हें, ८०७-८०८ ई० में, बामराजनगर 
ताज्शासन द्वारा, राष्ट्रकूट गोविन्द्र तृ० जगत्तंग के अनुज 
“रणावलोक' कम्भराज ने, अपने पृत्र शंकरगण को प्रार्थना पर, 
गगराजधानी तालवननगर (तलकाड़) की सुप्रसिद्ध श्री बिजय- 
बसदि के लिए बदनगुप्पे नामक ग्राम दान किया था । [ प्रमुख, 
७७, १००;; भाई, २९८; जेशिसं, ७, ५४] “दे. एला- 
चाय॑ । 

दे, एलाचायं । [प्रबी. . १२३] 

१. मूलसंषाभप्रणी कुन्दकुत्दाबायें (८ ई० पू०-४४ ई०) का 
अपरनाव, जो तमिल भाषा के प्राचीन संगम साहित्य में अति 
प्रसिद्ध है --इन्होंने तम्रिलवेद रूपी विध्यविश्यात नोतिशास्त्र 
कुरलकाव्य को बपने शिष्य तिरुवल्लवर द्वारा मदुरा के संगम 
में प्रस्तुत कराया था। [जैसो. १२१, १२६; प्रमुख. ६९; 
भाइ. २२७; जेशिस ॥., ५५४ भेजे. २४०-२४१] 

२. धवल-जयधवलकार स्वामि बीरसेन (ल० ७६०-७९० ई० ) 
के विद्यामुरु, जिनके साश्षिष्य में, चित्रकूटपुर (चित्तौड़ दुग) में 
रवासी ले, ल० ७४०-७४० ई० में, सिद्धान्त शास्त्र का अध्ययन 
किया था। [जैसो, १८६, १८८; प्रवी, |. १२३१] 

३. एलाबाये या हेलाचा्य, ज्वालमालिनी मन्त्रशास्त्र के मूल 
आविर्कर्ता, ल० ७०० ६ई०। बह आचायें तमिलताड़ के उत्तरी 
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अर्केट जिले के पोभूर ब्राम के निवासो के -इसी का अपरकाजं 
हेमग्राम या।  [देसाई, ४७, ४८, १७२; प्रधी. |. ९१५] यह 
ब्रविड्संस के आचाय ये । 
४. एलाचाये, या एलवाचार्य, व्धेभानगुय (८०८ ६०) के शुद् 
और कुमारनंदि के शिष्य । --दे, एलवाचार्य । 
४. एलाचाय, जिनके समाधिमरण के उपराम्त, ल० ९०० ई० 
में, उनके शिष्य कल्नेलेदेव ने, गंगनरेश एरेय (एरेयंग था एरे- 
यप्प) के समय में उनकी निदद्या स्थापित को थी। [जैशिस, 
४. ७६; मेज, १७३] 
६. सूरस्थगण के एलाचार्य, जिन्हें ९६२ ई० में गंगनरेश मार- 
घिंह द्वि. ने अपनी जननी कल्लब्बे द्वारा निर्मापित छिनालय के 
लिए ग्राम दान किया था। इनके गुरु रविन दि, प्रगुद रविचन्द् 
जो एवयं कल्तेलेदेव के शिष्प और प्रभाषनद्र योगीश के प्रशिष्य 
थे। [जैशिसं. ४. ५५; ४- १७] 
७. देशीगण-पुस्तकगच्छु के श्रीघरवेव के शिष्य एलाचार्य जिनके 
शिष्य वामनंदि ओर चमर्द्रकीति थे, प्रशिष्य विवाकश्संदि थे 
“दिवाकरनदि के शिष्य जयक्वोति अपरनाम चान्द्रायणीदेव के, 
ल० ११०० ई० के शि, ले. में उल्लिल्ित। [जैशिसं, ॥. 
२४१; एक. ७. २८; मेजे, २४०] 
८. एलाचायं मलधारिदेव, जो पृणंचन्द्र के प्रशिष्य जौर दाम- 
नंदि के शिष्य श्रीषराचायं के शिष्य थे, और जिनके शिष्य 
चन्द्रकीति तथा प्रशिष्य वह दिवाकरनंदिसिद्धान्तदेव थे जिमकी 
शिष्या आधिका बेसब्वेगन्ति को १०९९ ई० में दान दिया गया 
था --न० ७ से अभिन्न प्रतीत होते हैं। इन्हीं के शिष्य शुभ- 
शुस्द्र ने १०९३ ई० में समाध्िमिरण किया था। [जैशिस. ॥. 
२३९, २३२] 
९. १४वीं झतो के एक शि. ले, में अमरकोर्ति से पूर्ष उल्लिखित 
एलाचार्य । [जैशिसं. ॥४७. ४०३] 
१०. जीधराजाये के शिष्य, जो संस्कृत में मष्रित संग्रह ग्रत्ष के 
कर्ता हैं, ल० १०५० ई० । 
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ऐचिशेट्टि-- 


ऐलसारवेल--- 
ऐलश्रग्-- 
ऐमन्त-- 


१६० 


प्राचीन केरल का जिसधर्मी चेर नरेश, ल० १००० ई०। उप्तके 
वंश में कई पोढ़ियों तक जैन धर्म की प्रवृत्ति रही --यक्ष-वक्षियों 
को भक्ति विशेष रही । [देखाई, ४४, ४४, ७८] 

या एरेवबेडंग, राष्ट्रकूट इस्द्र चतुर्थ (मृत्यु ९८२ ई०) को 
उपाधि। [जैशिसं. ]. ५७; ग. १६४] 


जैनधर्मावलम्बी हैहयवंशी राजा, लोक प्र० का पौत्र, आनेग प्र० 
का पृत्र, बिज्ज प्र०» का पिता, ल० ११०० ई० । [देसाई. 
२१५, २०६] --इत्त नाम के इस वंश में और राजा हुए प्रतीत 
होते हैं। दे. ऐचभूप एबं एचरस। 

जिसके पुन्र रामिसेट्टि ने जो एरम्बगेंबाड का सेट्टियुत्त (प्रधान 
श्रेष्ठि) था और मूलसंघ-बलात्कारगण के कुमुदेन्द्ु (आचार्य 
कुमुदचन्द्र ) का गृहस्थ शिष्य था, ल० १२०० ई० में समाधि- 
मरण किया था । [जैशिसं. ॥. ४४४] 

दे, छारबेल ॥ [प्रमुख, ५३-४९] 

दिग,, भाकृत ग्रन्थ सम्पक्त्व प्रकाश के रचयिता, ल, ११०० ई०। 
पलाशपुर का महावीर भकक्‍त राजकुमार -महावीरकालीन। 
(प्रमुख, २०-२१] 


क्रावक भगिनी (साध्वी ), ओखारिका की पुत्री, संभवतया शक- 
पहलव जादि विदेशों जातीय जन महिला, प्राचीन मथुरा के 
ल० दूसरी शततो के शि. ले. में उल्लिखित । [जैशिसं. ॥. ८६] 
को पत्नी औौर दमित्र को पुत्री दत्ता ने १६२ ई० में मथुरा में 
वर्धमान प्रतिमा स्थापित को थी। [जैशिसं. [४. १५] 

को पुत्रियों ओला और उ्नतिका ने मथुरा में, वर्ष २९९ या 
९९ में महावीर प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। [जेशिस, हई. 


द८] 
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ओक--- आय बोव, मथुरा के वर्द २० (सन्‌ ९८ ई०) के जैन जि, ने. 
में उल्लिखित कोट्टियमण-अहादासियकुल-उस्चनागरीक्षासा के 
वाचक जयमित्रणणी के शिव्य ओर अयंदत्त के पुर । [शेशिस, 
॥#.३१] 

ओऔधनन्थि---.. ये. ओहनन्दि । 

ओजथ श्रेष्ठि--. जिनने, व्धभान (१५४२ ई०) के उल्लेक्षानुसार गेह्सोप्पे- 
तगर के मध्य में विराजित मठ्य सेमि-जिनालय धृर्यकाल में बत- 
बाया था। [प्रसं, १३७] --एक लि, ले. में ओोबण के 
प्रपोत्त और कल्लपश्चेष्ठि एवं मावाम्या के पुत्र अजजश्रेष्ठि द्वारा 
देशीगण-घनशोकबलि के ललितकोति के शिष्य देवचद्धसूरि के 
उपदेश नेमि जिनकी प्रतिमा प्रति्ठापित की थी । [जैंशिसं. 
॥४. ५३५] 

ओडग्य---. कन्नडकदि, कज्यिगरकाव्य (११७० ई०) का प्रणेता । 

ओ डेप--- होयसलनरभिह प्र० एवं बल्लाल द्वि, द्वारा पराजित एक प्रमुख 
शत्रु राज । [जैशिसं. ). ९०, १२४, ११०] 

ओडेपदेव---. अपरनाम श्रौविजयपंडितदेव जो द्रविड़गण-तन्दिशंघ-अरंगला- 
न्‍्वय के आचायं कनकसेन वादिराज के शिष्य थे, पुष्पसेन, दया- 
पाल और बादिराज (१०२४५ ई०) के ज्येष्ठ सधर्मा थे, और 
अजितसेन वादों भत्तिह, श्रेयांसदेव, कुमारसेन तथा कमलधद् के 
गुरु, मौर मल्लिषेण मलघारि (स्वर्ग. ११२८ ई० ) के प्रगुरु थे । 
[जिशिसं, ]. ५४; प्रमुख, १७५] 

ओडेयमसेट्टि--- ने स्वयुद अनन्तवीयंदेव के उपदेश से जिलप्रतिमा कोगसि में 
प्रतिध्ठापित को थी। [जेशिसं. [ए, ६१६] 

ओडडन-ओडडुस-ओड्डमरस--- हुमच का जैनधर्मी सान्तर नरेश, आचार्य 
अजितसेन बादीमतिह का मृहस्थ शिष्य, वीरदेव साभ्तर और 
कञ्चलदेबी का पुत्र, चट्टलदेवी का पोष्यपुत्र, तेल, गोग्गि एवं 
बम्मे शान्तरों का भाई । इसका अपरनास विक्रम सान्तर था, 
प्रतापी धर्मात्मा नरेश था, ल० १०७७-५७ ई०। [जैशिसं., 
॥, ३२६; प्रमुख. १७२, १७४] 


ओदूम-ओद्मरस-- दे. भोड्डग । 
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..... अनन्तवोयंदेव के शिष्य ने कोगलि में जिनप्रतिमा की स्थापना 


कौ थी। [जैशिसं, 9. ५६७] 


लोरंकलबायगर-- ने, गंगनरेश शिवमार नवकाम के राज्य में, ल० ६७० ई० 


लोहन्दि-- 


भौ 


ओरंगजेब--- 


में, एक जिनमंदिर के लिए क्षेत्र दान किये थे। मंदिर के 
अधिष्ठाता चस्द्रसेनाचाये थे। [जैशिसं, |४, २४; प्रमुख. 
७४-७४ ] 

या ओवनन्दि, प्राचीन मथुरा संध के आचार्य, वारणबगण-पेति- 
वामिककुल से सम्बद्ध, आचाय सेन के गुर -- १२४ ई० के दो 
शि, ले, में उल्लिक्षित । [जैशिसं. #. ४७, ४८] 


मुगल बावशाह (१६५८-१७०७ ई०) जैन साहिस्योल्लेखों में 
बहुधा नौरंगसाहि या अवरंगसाहि रूप में उल्लिखित। दे. 
अवरंगसाहि। [भाई, ५१६-४२९] 


रोहसुप्त-- दाशंनिक कणार का अपरनाम, स्थानांगसूत्र में उल्निलित । 


श्रौषेधार--- 


झंछू>-- 
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[भज. २२०] 

एक महान आयिका और तमिल भाषा की प्रसिद्ध कवियत्रो, 
कुरलकाब्य प्रणेता तिरवल्‍लबर की बहिम थी, ल० प्रथम शती 
ई०। [टांक,] 

माता औचे मूलतः एक जैन राजकुमारी थी, ओ बालब्रह्मचारिणी 
रही भौर अपनी निःस्वार्थ सेवा, सुमघुर बाणो, नीतिपूर्ण 
उपदेशों और कथित्त्व के लिए तमिल भाषियों के लिए स्मरणौय 
एवं पूजनीय बनी हुई हैं इस आयिका माता का समय ल० 
प्रथम शतोी ई० है शायद उपरोक्त ओवैयार से अभिन्न है। 
[ प्रमुख, ७० ] 


सोम्दासि के रट्नरेश कारंबौये प्रथम का पौत्र महासाम्ृत अंक, 
जिसने १०४८ ई० में, बालुक्य सोमेश्वर प्र» के समय में एक 
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जिनालस के लिए भूविदाव किया था। [देसाई. ११४: 
जैशिशं, (४. २०९] 

अंगडिय भल्लिलेट्रि--. नामक घर्मात्मा जेन सेठ ने चालुक्य सोमेडवर हुं० के 
राज्यकाल में, कई अन्य जैन व्यापारियों के सहयोग से, ल० 
११७५-७६ ई० में, पोलिहल्ली में दिशाल लिमालथ अन॑बोना 
था। और उसके लिए भूमि आदि का दान दिया था। 
शायद यह सेठ अंगड़ि का निवासी भा। दान बलारकारगण के 
तेमिच-ह भट्टारक के शिष्य वासुपृज्य भट्टारक को दिया “जया 
था। [देसाई. ११७; जैशिसं |४. २१०] 

अंगरिक-कालिसेटटि---_ ११८५ ई० के श्रवणनेलगोल के शि. ले. में उल्लिखित 
बचुविसेट्टी द्वारा प्रतिष्ठापित चतुविशति-तीयंकरों की पूआर्चा 
के लिए दान देने बाला एक दानी श्रावक सेठ “-तामान्तर 
अजुरिक भी । जिशिसं, |. १६१] 

अंगारगण--  स्वयंभू छत्द (ल७ ८०० ई०) में उल्लिखित प्राकृत भाषा का 
पूर्वंबर्ती कवि । [जैश्नाइ, ३८४] 

अंतिग--- एक पल्लव नरेश, जिसे राष्ट्रकूट कृष्ण तृ. (९३९-९६७ ई०) ने 
पराजित किया था--- देवजी के सि, ले. में उल्लिशित। 
[जैसाइ., ३२३] 


है है 
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अ 


प्रिशिष्ट 


अकलंक प्रसाद, शोौ०ए०-- दिगभ्वर जैन मुजफ्फरनगर (उ० प्र०) निवासी, 


स्वतंत्रता सेनानी, १९४२ ई० में जेलयात्रा की घी। [उ. प्र. 
जे, ८८] 


अतरचजरद माहुटा-- (१९११-१९८३ ६०), बीकानेर (राजस्थान) के सम्पन्न 


व्यक्षायी शंकरराव नाहटा के सुपुत्र, प्रसिद्ध साहित्यान्वेषक, 
विद्वान, लेखक, सम्पादक, कलाकृतियों तथा पुरानी पांडूलिपियों 
के खोजी एवं संग्रहकत्ता, 'समाजरतन!, जन इतिहासरत्न', 
“विद्यावारिधि', 'सिद्धान्ताच)ये' जैसी मानद उपाधियां श्राप्त, 
बौकातेर को नाहटों की गुवाड़ में स्थित अपने मबन में “अभय 
जैन पुस्तकालय' तथा “श्री शंकरराव नाहुटा कला भवन के 
संस्थापक, जिनमें स्वयं के परिश्रम से विपुल उपयोगी सामग्री 
का संग्रह किया, साधिक ४० पुस्तकों के रचयिता-सम्पादक 
तथा साधिक ४००० प्रकाशित लेखों के लेखक, अनेक जेन एवं 
जनेतर साहित्यिक, सांस्कृतिक, घामिक एवं सामाजिक संस्थाओं 
से सम्बद्ध, समाजचेता श्वेताम्बर सरगृहस्थ एवं साहित्य साधक । 
जन्मतिथि १३ मार्च, १९११. स्वगंवास १२ जनबरी, १९८३ 
ई०। अभिननन्‍दन श्रन्थ भी प्रकाशित हुआ है (भाग-है सन्‌ 
१९७६ ई० में, भाग-२ सन्‌ १९७८ में बोकानेर से ) । 


अचर्लासहु सेह--  आजागरा लिवासी श्रीमत ओसवाल, ग्रांधीवादी स्वतन्तता 


रॉ 


सेनानी, अनेक बार जेलयात्राएं को, २५ वर्ष तक स्वतन्त्र भारत 
को लोकसभा के सदस्य रहे, राष्ट्रसेवा में अनेक उत्तरदायित्त्व- 
पूर्ण पदों पर कार्य किया, अनेक राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक 
संस्थाओं एवं योजनाओं से सम्बद्ध, शिक्षा प्रेमी, उदार, दानी, 
लोकप्रिय राजनेता, नागरिक एवं सज्जन। जन्म ५ मई, 
१८९५ ई०, स्वगंवास ८८ वर्ष को परिपक्‍थ आयु में २२ 
दिसंबर १९८५३ ई० । इन्होंने १९२८ में अचलग्राम सेवा सं 
की स्थापना की थी, १९३४ में अचलट्रस्ट तथा पुस्तकालय की, 
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भौर दावशीला वर्मफ्शौ भगवती देवी ढारा प्रदत्त अढ़ाई साल 
श० के दाम से मबजती देवो शिक्षा अमिति कौ स्थापना की, 
जिसके द्वारा एक कालिय, एक हामर सेकेन्डरी विद्यालय, एक 
प्रायम री शाला तंबा एक बालमंदिर चलाये था रहे हैं। 
१९७४ में भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें अभिनन्‍्दन ग्रन्थ भेंट 
किया था । 

अजित कुमार, पंडित, शास्त्री-- नस आगरा जिले के चायलो ग्राम में १९०० 
६०, स्वर्गवास २० मई १९६८ ई० शास्तियोर नगर महावीर 
जी में, १९२४से १९४७ तक मुल्तान में रहे, अध्यापकी, 
व्यापार और प्रेस में संलग्त रहे । देश के विभाजन के समय 
सहारनपुर भा गये, तदमंतर दिल्‍ली में रहे-अध्तिम दो बर्ष उदा- 
सोन श्रावक के कप में शान्तिबोर नधर-महावीर जी में रहे । 
अच्छे विद्वान, ओजस्थी वक्‍ता, उदमट शासता्ी, जैगक्षट, 
जैन बशेन आदि कई पत्रों के बर्षों सफल सम्पादक रहे, सत्मार्थ- 
दरपंण (स्वा० दयानन्द कृत सत्याधंप्रकाश का प्रत्युत्तर) तथा 
सत्पथदपंण, अनेकान्त परिचय, देनिक जीवनचर्या आदि लगभग 
एक वर्जन पुस्तकों के रचयिता। [बिहुस, १८०-१०१] 

अजित असशाव-- (१८७४-१९५१ ई०), “भजिताश्रम” (गणेशगज, लखनऊ) 
के जिन्दलगोजीय अग्रवाल, दिग, जेंन ला० देवोदास जैन के 
सुपुत्र, एम.ए., एल-एल.बो ., बकील, लखनऊ सें सरकारी वकील 
तथा जावरा-राज्य में जज भी रहे । बड़े समाजचेता, सज्जन 
थे, स्व० जज जगमद रसाल जेनो, कुमार देवेन्द्रभसाद (आरा), 
ज्र० शीतलप्रसाद, बेरि, चम्पतराम, महात्मा भगवानदीन आदि 
के साथी एवं सहयोगी, ऋषम ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर, सेल्ट्रल 
जैन पब्लिशिम हाउस, भा. दि. जैन परिषद जआादि के सस्थापकों 
में से थे, लगभग दो दशक अग्रेजो जेनमज़ट के सम्पादक्ष एक 
प्रकाशक रहे, पुरुषाधसिद्धयोपाय, अमितगतिकृत द्वात्रिश्चिका, 
ग्रोम्मट्सार (कमंकांड-भा० २) जादि के अग्नेजी अनुवाद किये, 
देवेन्द्रशरित, ब. सीतल आदि कई पुस्तकें तथा स्वय का आत्म- 
परित अज्ञात जीवन! लिखी । अपने ससय मे दिग० ज॑न 


ऐतिहासिक व्यक्तिकोश १६४६ 


समाज के अमुख प्रधुद्ध नेताओं में परिगणित। जन्म १० अप्रेल 
१८७४, स्वगंबास १७ सितम्थर १९४१ ६० । 

अजित प्रसाद जंग (१९०२-७७ ६०), एम. ए., एल-एल, बी., वकोल, 
सहारनपुर में वकालत को, स्वतन्त्रता सेनानी के नाते जेलयाबाएँ 
भी कीं, कुशल राजनेता, उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र की राजनौति 
में उल्लेक्षनीय स्थात रहा, १९३६-४७ में विधानसभा के सदस्य, 
तदनन्तर संतिधान निर्माती परिषद के एकमात्र जैन सदस्य, 
लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सदस्य, प्रान्तीय कांग्रेस के 
अध्यक्ष, केस्द्रीयमस्त्रिसंडल के सदस्य, केरल के राज्यपाल, भादि 
अनेक उत्त रदायिरवपूर्ण पदों पर कार्य किया । गूंगे-बहरे बच्चों 
के लिए एक स्कूल स्थापित किया। अनेक बार विदेश- 
यात्राएँ को 

अतरसेन जन, बो.ए ---. सदर मेरठ निबासी 4० बा० गिरवरसिह २ईस के 
पोध्यपुत्र थे, जो १९२० ई० के लगभग सपत्नौक जापान चले 
गये ये, और जापानी भागरिक बनकर वहीं बस जाने वाले 
शायद प्रथम जैन थे। क्रारितकारो रासूदा, नेताजी सुभाष चन्द्र 
बोस जादि से सम्पर्क रहे। जापानयात्रा करने वाले भारतीय 
जैन विद्वानों एवं संस्कृतिसेधियों का आतिथ्य उत्साह से 
करते थे। 

अतरसेन 'देशमषत'-- मेरठ (उ०भ्र०) निवासी ला० अतरसेन जन 'देशभक्‍त* 
बड़े गरम गांधीवादी कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, उदुं मैं 'देशभकक्‍त' 
नामक मलखबार निकालते थे जो अंग्रेजी सरकार द्वारा कई बार 
जब्त हुआ, १९२१ जोर १९३० ई० के आर्दोलनों में उन्होंने 
जेल यात्राएँ भी कीं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के आसपास हौ 
स्वतन्त्रता सेमानी का निधन हो बया था। [द. प्र. जै. 5४] 

अतिसुलराय-- दि. जंत, ल० १८०० ई० में श्रीपाल चरित्र को रचना को 
थोी। [ढ, तर. जे. ७८] 

अनस्तकीति भुनि--- २०वीं शो के प्रारम्म के लगभग दक्षिण भारत से उत्तर 
की ओर बिहार करने वाले शायद प्रथन दिग, मुनिराज थे, 
बस्यई में इनके नाम से अनन्तकीति दिय, जैन प्रस्थमाला स्था- 
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पित हुई थी, जिससे अनेक प्राच्ोन श्रस्थ प्रकाशित हुए, ओर 
जिसके मस्जी सेठ राजमल बड़जात्था (विदिशा) थे । 

अनन्त प्रसाद जैंग 'लोकपाल', ध्रो०--- दिंग, जेन, संस्कृति-साहित्य-समाज 
सेवी, पटना के इंजोनियरिंग कालेज के अध्यक्ष पद से अवकाश 
लेकर गोरखपुर (उ० प्र०) में आ बसे थे, जहाँ ८० बर्ष की 
आयु में, ३० मई १९८६ ई० को उत्तका निधन हुआ। जैन 
सिद्धा्तों की वैज्ञानिक व्याख्या करते में निपण थे, हिन्दी और 
अंग्रेजी में अनेक लेख, ट्रेक्ट एवं पुस्तकें लिखकर प्रकाशित को 
या कराई । अनस्तबेला चैरिटेबल ट्रस्ट को स्थापना कौ, 
बैशालो एवं परावानयर (फ़ाजिलमगर-सठियाँव डोह, जिसा 
देवरिया) तो्ों का अपूर्य उत्साह से प्रचार किया ब्र० शीतल 
प्रसाद के अनन्य भक्त, अ० वि० जैन सिशत के सहयोगी, और 
ती० म० स्मृति केन्द्र लक्षनऊ के प्रेमी थे । [शोधादर्श-२, २७] 


अनन्तभाला ज॑ंन--- मेरठ के सुयातिप्राप्त अध्यापक तथा जैन बोडिंग हाउस 
मेरठ के मूल संस्थापक मा० उप्रसेन कंसल को पुत्री, बा० पारस 
दास जैन को पुत्रवधु, विद्यावारिधि डा० ज्योतिप्रसाद जेन को 
धरंपत्नि और डा० शशिकान्त एवं रमाकान्त जेन को जनती 
श्रीमती अनन्तमाला जेन (जन्म अक्तुबर १९१२, स्व, ५ अप्रल 
१९८६ ई०) धाभिक प्रवृत्ति को स्वाध्यायश्ौल विदृषधी महिला 
थीं, और अनस्त-ज्योति विद्यापीठ लखनक की संस्थापिका थीं, 
जिसके अन्तर्गत अन्य सांस्कृतिक, शेक्षिक एव. सामाजिक 
प्रवृत्तियों के अतिरिक्त कात्त बाल केन्द्र नामक बाल-विशज्यालय 
लल्लनऊ में १९७० ई० से सफल्नता पूर्वक चल रहा है । 

अनस्तराज शास्त्री, पं>-- मूलतः केकड़ी निवासी दिग, जैन, पण्डित, न्याय 
तीथष, आयुर्वेदाचाय, कुशल वेश, मालवसूमि के घारमिक-सामा- 
जिक क्षेत्र में लोकपिव, महावोर फार्मेती उज्जेन के संस्थापक, 
आयुर्वेद महाविद्यालय कौ स्थापना में प्रेरक, विक्रम विश्वविश्य- 
लग के प्रभुल सदस्य । [विद्वत्‌. १९३] 

जन्‌वमालादेवो, ब्र०-- आरा (बिहार) के लब्धप्रतिव्ठ संस्कृति-साहित्य-समाथ- 
देवी रईस स्व० जा० देवकुमार जो को भर्मंपश्यी स्व० अ्रह्म- 
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चारिणी अनुपमाला देवी, अपनो देवरामी ब्र. पंडिता घन्दाबाई 
जो को सहयोगिनो, दानतोला, संबभी, धर्मास्मा महिला थीं। 
उन्हीं के सुपुत्र स्व७ भा० निर्मेलकुमार एकं चक्रेश्वर छुमार थे । 
बैमब सम्पन्न पृ भरापुरा परियार रहते भी उन्होंने अपना 
सुदोध॑ वेघव्य उदासीन प्रतिमाघारी श्राविका के रूप में बिताया । 

अमयचना, पंडित--  जेनदशंनाचार्य, आयुर्वेदाचायं, काव्यतीर्थ, जन्म १८९५ 
ई०, भानगढ़ (जिला सागर, म० प्र०) के परवार जातीय 
-बासल्लगोत्री नाथूराम मोदी के सुपुत्र । दिग० जैन धामिक 
विद्वान, उत्साहीं अध्यापक एवं कुशल वैश्य, संस्कृत प्रेमी । 
कलकत्ता, वाराणसी, तथा इंदोर, जबलपुर, मोरेना आदि भ.प्र, 
के कई नगरों में रहकर अध्यापन एवं वेदों को। [ विद्गतृ. 
१९० ] 

अभिनन्दन कुमार उड़ेमा-- ललितपुर के सेठ मथुरादास टइया के भतोजे 
अभिनंदन कुमार टड़ैया ललितपुर-क्षांसौ के प्रसिद्ध वकील रहे, 
सन्‌ ४२ के भारत-छोड़ो अआन्दोन्नन में सक्रिय योग देकर १ वर्ष 
की जेलयात्रा ओर १०७ २० अथंदण्ड भोगा । [उ.प्र. जै. १४] 

अभीरणरद राक्यान--  अन्म अमृतसर १९०० ई८, दिल्‍ली मे निवास १९२२- 
२३ से, सफल व्यापारी एवं अच्छे समाजसेवी श्वे. सद्गृहस्थ, 
प्यारेलाल राक्‍यान के पुत्र । [प्रोग्रे, ११०] 

अमभोलकन्म्य जन बक्ोल--- वाराणसी निवासी इस युवक धकौल ने सन्‌ ३० 
का द्वितीय स्वृतरखता संग्राम प्रारम्भ होते ही समस्त राजनैतिक 
मुकदमें मुफ्त लड़े, फलत: ब्रिटिश शासन की निगाहों मे जेल में 
हुए अत्याचारों के भण्डाफोड़ को लेकर इन पर मुकदमा चलाया 
गया और ५०० र० जुर्माना किया गयया। सन्‌ ३७ में श्री 
गोविंदबल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुए जिला राजनोतिक सम्मे- 
लत के प्रधानमन्त्री बने, सन्‌ ३८-२९ में संयुकतप्रांत के शिक्षा- 
भंत्रो बा० संपूर्ण नद के तिजी सचिव रहे, और सत्‌ ४२ में 
व्यक्तिमत सत्याधप्रह मे भाग लेकर € माथ का कारावात तथा 
१०० रु० अथदण्ड मोगा ।  [ठ. प्र.ज. ९६] 

जमृतलाल अंचल'-- गाडरव।रा (म०प्र०) निबासी, तारणपंथी-समैया जैनी, 


श्ष्८ ऐतिहासिक व्यव्तिकोश 


“कर्वियुवण', भवाणी रत्न' पं ७ अमृतलाज “चंचल ( १९१३-१९८७ 
ईं०), सुकषि, युलेशक, स्वतस्तरता-सेमानी, असाम्भदायिक 
विन्तक, अयतिशोल सुधाश्क, कई नाटक, नृत्य-माटिकाओं, 
कहानियों एवं कविता संप्रहों के लेशक, घार्मिक ग्रन्थ भी जिखे 
हैं, उनकी वारण-जिवेणी असिड कृति है। [तारण बन्धु, फर्वरी 
र८, पृ. ११-१४ ] 

अभ्यादास चेंबरे बकौल-- रे०वीं शतती के आरंभिक दशकों में मद्ाराष्ट्र के 
अकोला आदि क्षेत्रों के अशिडध सुधारवादी भ्रगतिशोल जंन 
नेता थे । 

अस्यादास शाहत्री, पं०-- काशी के जनेतर ब्राह्मण पंडितप्रवर और न्यायशास्तर 
के शीर्षस्थ विद्वान असाम्प्रदायिक सनोवृत्ति के ऐसे उदारसभा 
विद्वात थे कि जब, वर्तमान शती क प्रारम्भ में, स्व० गणेश 
प्रसाव वर्णी को जैन न्याय पढ़ाने से काशी के सभी पंडितों ने 
इंकार कर दिया था, तो उत सबका कोपलाजन बनने कौ पर- 
बाह ने करके, उक्त शास्त्री जी ने सह स्वीकार कर लिया। 
फलस्वरूप स्याह्ाद महाविद्यालय की स्थापना हुई और शास्त्री 
जी जोवनपर्यत उसके सफल न्यायाध्यापक बने रहे। उनके 
प्रसाद से उचत विद्यालय ने अनेक जेन न्यायाचायों एवं न्‍्याय- 
शास्त्री जन पंडितों को जस्म दिया। [विद्वत, १७५] 

असम्यालाल शाराणाई--- (१८९०-१९६७ ई०), अहमदा के सुप्रसिद्ध उधोगी 
तथा समाजचेता दवे० जेन सेठ, अनेक ओणोगिक, सस्कृतिक 
एवं सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध, अंग्रेज सरकार से कैसरेहिद्र- 
स्वर्णपदक प्राप्त, १९३० में महात्मा गांधी को गिरफ्तारी पर 
वह पदक सरकार को बापस कर दिया, स्वातंत््य आंदोलन में 
कांग्रेस को प्रभूत आथिक योग दिया । अंतराष्ट्रीय राजनीति 
के मी पंडित थे। [प्रोग्रे. २३-२४] 

अवोध्याप्रसाद तोयलीम--- भाव: बाल्यावस्था ले ही दिल्‍ली में रहे, स्वतंत्रता 
सेनानो, सुधारक समाजसेबी, लेखक, कवि एवं पत्रकार, भा७ 
दि० जैन परिषद्र के कर्मेठ कार्यकर्ता, भारतीय श्ञानपीठ के 
साहित्य विभाथ में सेवारत, श्ञानोदय के सम्पादक, उ्दूं शायरों 
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के कई कवितासंग्रह संकलित करके प्रकाशित कराये, मौय॑- 
सअआज्य के जैतवीर, राजपुताने के जैनवीर, जन जागरण के 
अग्रदूत आदि ऐतिहासिक पुस्तकों के लेखक, समाजसुधार आदि 
विधयों पर लगभग एक द्जत अन्य छोटो-बड़ी पुस्तकें लिखों । 
लगभग ७० वर्ष को आयु में सहारनपुर (उ.प्र.) में २९ अगतूबर 
१९७४५ को स्वगंवास हुआ । 


अरहबाल, पं०--  पानौपत (हरयाणा) निवासी ५० आरहदास (जन्म.१८९६, 


हवगं, २५ मां १९३३ ६०) 


अुगलाल, पं०- २०वीं शती ई० के प्रारम्भ के लथभग हुए, बहुधा कलकत्ता 


में रहे, गोम्मटसारादि करणानुयोग के ग्रंथों के गम्भीर अध्वेता 
एवं निष्णात पंडित । 


अर्जुभलाल सेठी, पंडित--- जन्म जयपुर में ९ सितस्वर १८८० ई०, स्वगंवास 


१७० 


अजमेर में २२ दिसम्बर १९४१ ई० । दिल्ली निवासो भवानी- 
दास सेठी के पोत्र, जवाहरलाल छठी के पृत्र, जयपुर के मोहन 
लाल नाजिम के जामाता, विद्वान पंढित, कवि, लेखक, सुवकता, 
बहुमाधाविश, अध्यापक, पत्रकार समाजसेवी, और उग्र क्रांति- 
कारी देशभक्त, १९०५-१२ ई० के क्रांतिकारी आंदोलनों में 
सक्तिय रहे, अंग्रेज सरकार ने छह वर्ष बंदीगृह में बन्द रखा 
--उनकी मुक्ति के लिए सावंजनिक आंदोलन चला, डा० एनी- 
बेसेस्ट ने भी वायसराय से सिफाशिश की, बंदीगृह में देवदशंन 
बिसा अश्वगृहण न करने को प्रतिज्ञा के कारण ७० दिन उपयासे 
रहे, महात्मा भगवानदीन के अयत्न से जेल में जिनप्रतिमा 
पहुँचाई गई तब अनशन छोड़ा । बालगंगाघर तिलक, महात्मा 
गांधी, जवाहरलाल नेहरु, सुमाषचन्द्र बोस आदि प्रमुख भारतीय 
नेता सेठो जो से परामर्श करते थे, १९३४ ई० में वह राजपुताना 
एवं मध्य भारत कांग्रेत कमेटी के अध्यक्ष भौ चुने गथ। अपने 
समय को जैनसमाज के सुधारकदल के नेताओं में परियणित थे । 
उन्होंने १९०७ ई#७ में ब्धभान जैन विद्यालय को ओर तदनन्तर 
एक शिक्षण समिति की स्थापना की, जिनके द्वारा युवापोढ़ी में 
देशभक्ति एवं क्रांतिकारी विधारों का पोषण किया जाता था। 
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सेठी जी जितने शर्ते जन थे, उससे बढ़कर पूर्णतया समर्पित 
देशभक्त ओर समाजसेओो थे। इस स्वायंत्मावी बलिदानी को 
जीवन-संच्या चड़े आथिक अभाव एवं कष्टों में बोती, किन्तु 
धैयंपर्वक सब सहन किया । स्वतंत्र भारत में अयपुर की एक 
नवीन बस्सो को 'अर्थुतलाल सेठी नगर' मास दिया गया है। 
[प्रोग्रेसिब: २२-२३] 


आ 
आदश कुमारी-- हिन्दी के वरिष्ठ लेखक एढं पत्रकार श्री मशपाल जेन को 
घर्ंपत्नी, मलोगढ़ उ० प्र० के एक सन्नांत परिवार में जन्म, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणो में एम. ए. करने के बाद 
डेनिज सरकार द्वारा प्रदत्त फैलोशिप पर ढेनमा्क गई ओर वहां 
जाठ माह रहो । सौठने पर दिल्ली के कालिन्दी कालेज में 
१८ वर्ष हिन्दी को प्राष्यापिका रही, तौनों विश्व हिस्दी सम्मे- 
सनों में सम्मिलित हुई और अमेरिका, कनाडा, मारिशस, फ्रांस 
आदि अनेक बिदेछों में हिल्दी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योग- 
दान दिया । जेनधर्म में गहरी अभिरूचि थी ओर जैन समा- 


रोहों में बड़ी लयन से भाग लेती थी। ६९ वर्ष की आयु में 
अप्रेल १९८८ मे देहावसान। 


आादिनाय नेमिनाथ उपाध्ये, डा०--- जेन सिद्धांत के पारगामी, पुरातन जैन 
साहित्य के गम्मौर अनुसंधित्सु, प्राकृतमाषा एवं साहित्य के 
महापंडित, २०वीं शतो ई० के अंतरराष्ट्रीय स्यातिप्राप्त प्राच्य- 
बिद एवं अग्रणी जेनविद्याविद, पिद्धांताजायं ढा० भाविनाथ 
नेमिताथ उपाध्ये का जन्म कर्णाटक राज्य के बेलगांव जिले के 
ग्राम सदलगा में, १९०६ ई० में हुआ था। उनके पिता नेसण्ण 
(नैमिताथ) मोमण्ण उपाध्याय कुलपरम्परा से जिनधर्मी ब्राह्मण 
थे। उपाष्ये जी ने १९३० ६० में वम्बई विश्वविद्यालय की 
एम, ए. परीक्षा संस्कृत-प्राकृत में ग्रथम श्रेणी में ध्थम स्थान से 
उत्तीर्ण को और कोल्हापुर के राजाराम कालिज में अधंभागधी 
के व्याक्याता, प्राचाय्यं एवं कलासंकायाध्यक्ष के रूप में ३२ ब् 
कार्यरत रहकर १९६२ ई७ में बहां से अवकाश प्राप्त किया। 
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उन्होंने १९३९ में डी.लिट, किया, १९४०-४३ में स्थ्रिंयर शोध- 


: कर्सा रहे, कालिज से निबत होकर कई बयं यू, जो, सी. को 


वृत्ति पर मामद आवधाय॑ एवं शोव निदेशक रहे, और १९७१ से 
मैसूर विश्वविद्यालय में जनविश्वा एवं श्राकृत भाषाओं के प्राचाय॑ 
रहे- ८५ अक्तुबर १९७५ ई७० फो बह महामतोथी स्वगंस्थ हुआ। 
अखिल भारतीय प्राध्यदिद्या सम्मेलन में वह कई बार “प्राकृत 
एवं जेनधर्म' विभाग के अध्यक्ष रहे, १९४६ में उसके पालि- 
प्राकृत-जैनधमं-बोडधर्म विभाग के अध्यक्ष रहे, और उसके 
१९६६ में अलीगढ़ में सम्पन्न २३वें अधिवेशन के प्रधामाध्यक्ष 
रहे, अवणबेलभोल के १९६७ के अखिल कन्नड साहित्य सम्मेख्न 
के भी अध्यक्ष रहे। भारतोय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 
उन्होंने प्राच्यविदों की बस्तर्राष्ट्रिय कांग्रेस के कंनबरा 
(आस्ट्रेलिया) अधिवेशन में १९७१ में और पेरिस मणिवेशन मे 
१९७३ में जाग लिया, तथा ल्यूवेन (बेलजियम) के १९७४ के 
“धर्म एवं शान्ति-विश्य सम्मेलन! में भाग लिया । फ्रांस, जमंनी, 
इंग्लेंड आदि कई देशों के विश्वविद्यालयों के आमंत्रण पर 
१९७३ में वहाँ जाकर व्याख्यान दिये । प्रवचनसार, तिलोय- 
पण्णति, कात्तिकेयानुप्रेक्षा, धृत्तल्यान, जम्बूद्वीपप्रशप्ति, शाक- 
टायन व्याकरण, बृहत्कथाकोश, प्रभूति लगभग दो दर्जन महत्त्व- 
पूर्ण प्राचौन ग्रन्थों के सुसम्पादित संस्करण भ्रस्तुत किये, जिनकी 
विस्तृत प्रस्तावनाओं ने शोष-खोज के नये-्नये आयाम लोसले । 
अनेक शोधपत्र भी प्रकाशित किये और पचासों शोधछात्रों का 
निदेशन किया । माणिकचन्द दिग, जेन ग्रंथमाला, भारतीय 
झानपीठ की मूत्तिदेवो ग्रंथमाला, और शोलापुर की जीवराज 
ग्रंथ माला के प्रधानसम्पादक तथा जैन घपिद्धांत भास्कर-जैना 
एस्टीबवेरी आदि शौघ पत्रिकाओं के समभ्पादक रहे। अपने 
मधुर सदृब्यवहार एवं उन्मुक्त सहयोग भाव के लिए वह अपने 
अग्नज, साथी, और कनिष्ट विद्वानों में लोकप्रिय रहे । वर्तमान 
युग में जैनविद्या (जेनालाज़ी) तथा उसकौ शोध प्रवृत्ति को 


सम्यक्‌ रूप एवं स्थान प्राप्त कराने में स्व७ डा० ठपाध्ये जी का 
महत्त्वपूर्ण योगदान है। 
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आरीश्यर फरलाक्ृ-. विस्‍ली शियाशो पिंक, अग्रदाश समाजसेवी (१९१९- 
१९८१ ई०), उम्रावहि चैन के शुपुत्र, जैन मित्र मंडल, बढ़ें- 
मान पुस्तकालय, सो, आर, जेन ट्ुस्ट, जैनसभा, दि. जैन 
प्चाक्त, बीरसेवा मन्दिर, जैंत विशा्ंदिर आदि दिल्सी की 
अनेक सपर्मामिक-सास्कृतिक संस्थाओं के साथ सक्रियरूप में 
सम्बद्ध, साहित्य अकाशन एवं अचार में विशेष उत्साह। 
लोश्े. १०६-१०७] 

आदोश्यरलाश जेन, रा० सा०--  ((ै६९९-१९५० ६०), विल्थो के दिय० 
अग्रवाल प्रसिद्ध बकोल एवं समाजनेता रा» क्षा० प्यारेसाल के 
सुपुन्र, सागर झील के सरकारों सकांचो, सेन्टरूल बेंक की कई 
शाख्ताओं के कोशाध्यक्ष, भारत बेंक के डामरेक्‍्टर, मगर महा- 
पालिका के सदस्य, आन» मॉजिस्ट्रेट, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
हिम्दु कालिय, इन्द्रप्श्थ कन्या महाविद्यालय, अनाथरक्षक 
सोसाइटी, दिग० जैन पंचायत, जेनसित्रमंडल आदि अनेक 
2 से सम्बद्ध, राज्यमान्य समाजचेता ओमत। [पोग्रे, 
२५ 

आमतरद कुमार ज॑ंग-- जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) के एक प्रसिद्ध सामाजिक 
कार्यकर्ता थे । बहू एडवोकेट थे । भूतपूर्व रामपुर रियासत 
में बह वित्त मंत्री और वहाँ को शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहे 
थे। यह जिला परिषय्‌ रामपुर के भी अध्यक्ष रहे थे। 
(श्हेल. ढाय , पृ ११६] 

आनत्य प्रकाश खेव-- जिला घुजफ्फर गगर (उत्तर प्रदेश) के लिबासी थे। 
ये क्रास्तिकारी दल के सदस्थ थे। इन्होंने सन्‌ १९४२ के 
आन्दोलन में जेल यात्रा को थी। [० प्र० जेग, पृ० ८८] 

अधप्च्रभा---.. राजस्थानी जेन यति इन्होंने सन्‌ १४६० ई० में “कल्पसूत 
४ की रचना की थी । [कुशल निर्देश, अप्रेल १९८८, 
पृ, ३७ 


ड्ड 
इधाचता झास्ती, डा०--  दावबाली मश्दी, जिश्ला हिसार (हरवाणा) में ३० 
जुन, १९१२ को जत्म । आरम्भिक शिक्षा उ्ू में । तदलन्तर 
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सेटिया विद्यालय बीकानेर में संस्कृत जौर प्राकृत का अध्यकत्र ६ * 
सन्‌ १९२८ में बंगाल संस्कृत एसोसियेशत कलकत्ता से जैतवर्म 
पर “न्यायतो्थ” परीक्षा उत्तो्ष को३ सन्‌ १९३० में स्यादृवाद 
महाविद्यालत, धाराणही और सन्‌ १९३१ में अतारत विश्व- 
विद्यालय के ओरियन्टल कालेज में प्रवेश लेकर वेदांत, संस्कृत 
शोर भारतीय दशेन का सम्यक अध्ययन किया और सन्‌ १९३७ 
में वेदास्ताचाय' की परीक्षा प्रथम स्थास आप्त कर उत्तोणे को । 
धन १९४०-४४ के दोरान सेठिया इन्ह्टोट्यूट, श्ौकाचेर में 
साहित्य एवं शोष के प्रधान के रूप में कायं करते समय जेत 
आवभम और आगमोत्तर साहित्य का सार प्रस्तुत करने वाले शी 
जन सिद्धांत बोन संग्रह' की आठ खण्डों में रखना को। सन्‌ 
१९४३ में संस्कृत से प्रथम श्रेणी थे एम. ए. क्िया। सन 
१९४४-४८ में वैश्य कालेज, भिवानी में प्रथकता रहे । अक्तुथर 
१९४७ में पाश्यंनाथ विशाश्रम, ब्राराणसी से कोष छात्रवृत्ति 
प्राप्व कर भारतीय एवं पाश्यात्य दर्शनों का निरपेक्ष भाव से 
तुलनारमक एवं समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला ७०० 
पृष्ठ का शोध प्रबन्ध लिखा जिस पर उन्हें डाबटरेट की उपाधि 
प्राप्त हुईै। उक्त विद्याश्रम में कार्य करते समय उन्होंने दाशे- 
निक जैन साहित्य का इतिहास भी लिखा और मासिक पत्र 
“प्रमण” का शुभारम्भ किया। उनके विबन्ध 'मारतीय संस्कृति 
की दो घाराएं' ने बौद्धक जगत में खलबली उत्पन्न की । सन्‌ 
१९५६ में बह रामजस कालेज, दिल्‍ली में तथा सितम्वर १९४७ 
में दिल्‍ली विश्वविद्यालय के स्वातकोत्तर विभाग में प्रवक्ता 
नियुक्त हुए भहां जुनाई १९५९ में स्नातकोत्तर अध्ययन (सा्य- 
कालीन) संस्थान बनने पर उसके विभागाष्यक्ष बने, किन्तु 
वृष्टि चले जाने के कारण उन्हें शोघ हो उसे छोड़ना पड़ा और 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अवकाश भ्राष्त प्रोफेसरों के 
लिये योजना के अन्तगेत काये किया । प्रमुख भारतीय पत्र- 
पत्रिकाओं में हिन्दी, संस्कृत और अग्रेजी में अतेक लेख और 
शोघ-पत्र प्रकाशित करने फे अतिरिक्त १२ प्रन्‍्थों के 'सूजक ३ 
सन्‌ १९५४-५८ में अखिल भारतोय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के 
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'... , मंत्री! अड़ १९४६४ में आल इष्किया भोरिएनल कांग्रेम्ड /के,' 
इल्‍सी अधिवेशन के मंत्री तवा३१९५४-४५७ में 'मारतोीय संस्कृति' 
ह पत्रिका के शम्पादइक । है नबस्वरं, १९८६ को ७४ वर्ष को 
आयु में निधन । [प्रो जैन, पृ, ७९; जे. हर. १६:११-८६] 
इशाचशज शारती, प॑ं०--  भो० दि० जैन संभ, सथरा के साथ उसके एक परभ् 
उत्साही कर्मठ कार्मकत्ता के रूप में धर्य: प्रारम्भ के ही सम्बद्ध 
रहे । 'जेन सन्देश” पत्र के सम्पादत-अकाशन आदि में प्रभुत योग 
दिया । पर्म का अच्छा शान रखने वाले विद्वान पण्डित और 
कुशल प्रचारक । सरल ह्वभावी और स्वतेही व्यक्तित्व बाले । 
२ भक्तुवर, १९७२ को निघषत । 
हराामणि बैद-- जिला मथुरा (उ० प्र०) के नगला मंसाराम ग्राम में शत 
१९०१ ई० में सार्यशीषं शुक्ल एकादशी को ब्ौसवाल जातोय 
दिगस्वर जैस तेरह पंथी ढंढोरिया गोत्रीय धाभिक एवं विद्वान 
परिवार में बिन्द्रावतवास और पांचीबाई के पुत्र हूव में जन्म | 
हिन्दी, उदूं अंग्रेजी ओर सस्कृत में शिक्षा प्राप्त की; धर्म का 
गहन अध्ययन किया ओर आयुर्वेद के अकाण्ड पण्डित बने । वैद्च 
जो को आयुर्वेद को सेवाओं के लिये 'भिषम्वर' और “आयुर्वेद 
वाचस्पंति' कौ उपाधियां मिलो । कविता और निवन्ध लिखे 
जो अनेक पत्र-पत्रिकांओं में प्रकाशित हुए । 'माता' (गद्य), 
जैन विवाह पद्धति” (गद्य) और “इन्द्रनिदान' (पश्चध) इनकी 
प्रकाशित रचनाएं हैं। “द्रव्य संग्रह' का हिन्दी छंद में अनुवाद 
भी किया । “जेसवाल जेन”ः और “जनपद आयुर्षेदीय शम्मेलमः 
पत्रिकाओं के सम्पदक भौ रहे। अनेक शिक्षण एवं स्वास्थ्य 
संस्थाओं को संस्थापना की तथा अतेक संस्थाओं में महत्वपूर्ण 
पदों से जुडे रंड़ कर असंरुव रोगियों को मिश्शुल्क औषधि प्रदान 
कर एवं असहाय-निंचंनों की सहायता कर समाज सेवा का अत्यु- 
सम कार्य किया । जैसवाल जैन महासभा मे इन्हें 'आसिरत्त! 
की उपाधि से विभूधषित किया । जीवन में धयेध्ट विद्या, भर 
और कीरति अजित की और चार धुवोग्य पुत्रों के जनक बने । 
(विहते अभि., पृ. १९७-१९८] 


ऐतिहाधिंक व्यक्सिकोश रकऔ ० 


इधाशाल शास्त्री, पं०-- रह वितम्वर, १८९७ ई० को जयपुर (राजस्थात) 


में माशीलास जी और होरादेवौ के पुत्र रूप में कत्म । “शास्त्री 
एवं 'शाहित्याचायं परीक्षाएं उसोर्भ की। “विद्यालंकार', 
नस दिवाकर' तबा 'ब्ंनोर' उपाधियों से बिभ्रूषित हुए । 
आजोविका हेतु अनेक स्थानों पर शिक्षण कार्य एवं अन्य अनेक 
व्यवसाय किये। सुकावि, युलेक्षक, सुबकता और धर्मोपदेशक 
के रूप में स्पाति प्राप्त।आ धमं सोपान, अहिसा तत्य विवेक 
मंजूषा, दि० जैन साधु को भर्या, जेनघमं स्वधा स्वतन्त्र धर्म है, 
जैन मन्दिर और हरिजन, श्रेयोमार्ग, वर्णविशञान, जेन धर्म और 
जाति, तत्वालोक, जारम वबेमव, महात्रीर देशना, पृण्य धर्म 
मोमांसा, भावजिज्ि द्रव्यलिजि सुनि का स्वरूप, साम्यवाद से 
मोर्चा, भारतोय संस्कृति का मूलरूप, पशुवध सबसे बड़ा देशद्रोह, 
मन्दिर प्रवेश मौमांसा, राजि भोजन, शान्ति पौयूषधारा, भक्ति 
कुछुम संचय आदि कृतियों को रचना और पंचस्तोत्र, भात्मा- 
नुशासन एवं स्वयंभूस्तोत्र का हिसदी पद्यानुवाद किया। भंवरी- 
लाल बाकलीवालस्मारिका सथा खब्देलनाल जंन हितेच्छु, जैन 
गजट, समार्थ ओर अहिसा पत्रों का सम्पादत किया । ७३ वर्ष 
को आयु में २२ नवम्बर, १९७० को देहावसान। ([विद्वत 
अभि., पृ, १९१-१९६] 


मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश) नियासो स्वतन्त्रता सेनानी थे । 
इन्होंने सम १९१९ में कांग्रेस मे कार्य किया । गांधी जो के 
अलन्य भक्त रहे। इनके परिवार में खादो का ही प्रयोग होता 
रहा । सन्‌ १९३० गौर १९३२ के आन्दोशनों में जेल यात्रा 
की ओर सन्‌ १९४१-४२ में नजर बन्द रहे। [उ. प्र. जैन, 
पृ. 5६] 


उप्रतेग जन, कम्सल-- मेरठ में ला० अनारसीदास लेन सूतवाले के ट्वितीय सुपुञ 
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ओर मा० मित्तर सेन के अनुल । धवृद्ध, सूदारबादो विज्नार- 
धारा के व्यक्ति । भिशनरी स्कूल में अंज्रेकी के अध्यापक। 
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भाद में अपना स्वयं का स्कूल बलाया। छात्रोपयोगी अनेक 
पुस्तकें लिखों ओर निधन छात्रों को निशशुल्क शिक्षण दिया। 
भहात्मा गांधो के आल्दोलत से प्रभावित रहे। सांदा-सरख 
जीवन व्यतीत किया । जैन सभा मेरठ के सक्तिय सदस्य भर 
जैन बोडिंग हाउस मेरठ के सेस्थापकों में रहे। नवम्थर १९३४५ 
ई० में स्वरगंवास । इनकी पुत्री अनन्तमाला का विवाह डा७ 
ज्योति प्रसशद जैन से १२ फरवरी १९२९ को हुमा था। 

उप़सेत जंत, सास्टर (परिषद )-- जन्‍म ६ फरवरी १८९४, स्वर्गंबास १८ 
नवभ्बर १९७२ ६०, जन्म स्थान सरधता, शिक्षा मेरठ में हुई, 
कार्येक्षेत्र बड़ौत, दिहनो, काशीपुर, कानपुर आदि। समाज- 
सेवीव्वती, धुन के पक्के कार्य कर्ता, सुमारक एवं शिक्षाप्रथारक, 
भा० दिग० जैन परिषद्ध के एक स्तंभ, उसके भा० दिं० चैन. 
परिषद परीक्षा बोर्ड के, उसकी १९३७ में स्थापता से लेकर 
१९७० ई० पर्यन्त भरत्री एवं संचालक रहे, उसकी सफलता एगं 
उपलब्धियों का मुल्य श्रेय उन्हें ही है, स्कूली व कालिजी छात्र- 
छात्रओं में धर्म शिक्षा के प्रचार हेतु अनेक भोजनाएं लायी । 
परिषद के समाजसुधार के कार्यक्रमों में सदा भागे रहे । अनेक 
विद्वानों को सतत्‌ प्रेरणा देकर अनेक उपयोगी पुस्तकें लिखवबाई 
और प्रकाशित कराई, जिनमें ढा० ज्योति भ्रसाद जेचन कृत 
“भारतीय इतिहास : एक दुष्ट”, रहेलखंड-कुमाय जंन ढाम- 
रेक्टरी, आदि मुख्य हैं। पत्र व्यवहार में निरालसी थे । स्व०७ 
ब्र० शीतल प्रसाद जो के विशेष भक्त थे | 

उप्रसेव लेन, बकोौल---. रोहतक (हरयाणा) निवासी । धर्म ग्रत्थों का अच्छा 
शान रखने वाले पण्डित । अबुद्ध विचारक, समा सुधारक और 
सक्रिय कार्यकर्ता रहे। भा० दि० जैन परिषद्‌ परीक्षा बोड के 
वर्षों मन्‍्त्री रहे और अनेक छात्रोपयोगी घामिक पुस्तकें लिक्षी । 

उप्रतेग जंग, सोदागर-- मेर5 के दिग७ ज॑न, भग्नवाल यंगोभोय एक कुशल 
व्यापारी । धर्मात्मा और सरल-सात्विक बति वाले। इन्होंने 
हस्तिनापुर के दिग० जेन मस्विर में मामल्तम्भ के निर्माण में 
प्रभुूत आधिक सहयोग दिया अस्य घा्मिक एवं साभाजिक कार्यो 
में सी बराबर योग देते रहे । इसके पृत्र शौतल प्रसाद से डा० 
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ज्योति असाव को भगिनी मैनाबती विवाही थो । इसके पौतर, 
विशेषकर हुकम्ंद जेन, आज भी जैन श्रमाज मेरठ के धार्मिक 
एवं सामालिक कार्यो में सक्रिय कार्यकर्ता हैं! 


उत्तमचन्द बकोल, अरार-- जिला आंगरा (उ० प७) के निवासी। सन्‌ 


१९३६ से राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिक प्रकाश में आये ओर खिला 
कांग्रेत कमेटी के सदस्य तथा मण्डल कांग्रेघ कमेटी के पदाधि- 
कारी रहे । किसानों का श्वृंगठत किया। सन्‌ १९४० के 
आंदोलन में नवरधन्द किये भगये और लगभन एक बर्थ जेल में 
रहे। पुनः सन्‌ १९४२ के आंदोलन में ९ अगस्त, १९४२ को 
गिरफ्तार किये गये और मई १९४४ में छोड़े गये । [उ« प्र ० 
जे०, पृ० ९२] 


उदय ओेन कामोइ--- शवेतास्बर जैत विद्वान पण्हित; ६४ ब्ष की आयु में २७ 


नवम्बर, १९७७ को निधन । 


डबयलाल काससोबाल, पं०--- १९वीं शती के अस्तिम तथा २०वीं के प्रारंभिक 


दशकों में सक्रिय साहित्यसेवी, कवि एवं लेखक, दर्जनों संस्कृत 
को प्राधीन रचनाओं, विशेषकर कथाओं के हिन्दी गद्य में अनु- 
बाद किये, साहित्य प्रचार का बड़ा उत्साह था, भधहुषा बम्बई में 
रहते थे । 


एमराजसह जेत-- जन्म रोहतक (हरयाणा) में १८९१ ई० में, स्वर्गंवास 


दिल्‍ली में ३० जनवरी १९५४ ई०, विल्ली में बेंक में कार्यरत 
रहे, बड़े समाजसेवी थे, १९१५ ई० में जैन मित्रमंडल के प्रमुल 
संस्थापकों में से थे, विरकाल उसके मंत्री रहे, उसके माध्यम से 
अनेक पुस्तक, ट्रैक्ट आदि प्रकाशित कराये, बड़े पेमाने पर महा- 
दोर जयन्ति उत्सव मताने का सफल अभियान चलाया -जेंन 
अनाथाअ्रम आदि अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। [प्रोप्रे, 
६१-६२] 


उमराजसह टांक-- दिल्‍ली नियाती ओोसवाल, बी. ए., एस-एल, थी. वकील , 
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समाजसेवी, इतिहास प्रेमो ओर लेखक थे, १९१४ और १९१८७ 
ईं० के बीच उनको कई ऐतिहासिक पुस्तिकाएँ अंग्रेजी में प्रका- 
शित हुई, यथा “जैना हिस्टोरीकलस्टडीज' (१९१४), 'डिट्टिं- 
ज्विए्ड ओसवाल्स एंड ओोसबाल फेमिलौड़', “दो जेना ऋतणो- 
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सोजो', *ए डिक्शमरी आफ जैन बायोग्रेफो (केवस अक्षर 'ए)' 
(१९१७), 'सभमड्डिस्टस्विश्ड जेंस' (१९१८), संबोध शत्तरो 
का अनुभाव, आदि । -१९२० ई० के कुछ उपरान्त स्वगंवास 
हो गया लगता है 


उमरायसिह, पेंडित--  वीतवों शतो ई० के प्रारम्भिक दशकों में उदसोन घृत्ति 


के प्रयतिशौल एवं सेवाभावों विद्वान थे, स्थाह्ाद विद्यालय 
बाराणसी के साथ वर्षों सम्दद्ध रहे । 


उल्फत राण-- जिला समृजफ्फरतवर (उ० 9१०) के निवासी। सदा छुद्ध 


उल्फत राव-- 


लादी का प्रयोध किया । सन्‌ १९३०, १९३२ व १९४२ के 
स्थतल्त्रता आंदोलनों में जेल यात्राएं की । [उ.प्र. जे., पृ. ८५] 


जिला गुड़गांव (हरयाणा) में २८ जुनाई, १८९६ को अत्म | 
गणेशीलाल जैन के पुत्र + प्रालियामेन्ट पोस्ट आफिस में पौस्ट- 
मास्टर के पद पर कार्यरत रहे । धामिक और सामाजिक कार्य, 
कर्ता। नई दिल्‍ली में जैन ब्रदरहुढ, अंनसभा, दिगम्वर जैन 
बिरादरी और जेन क्लव के संस्थापक सदस्य तथा जेन सित्र 
मण्डल के सक्रिय सदस्य । जेन क्लब तथा जंग कोआपरेटिव 
बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष निर्याचित । दक्षिण दिल्‍्लों में ग्रोन 
पाक कालोनी का विकास किया और वहां की कल्याण समिति 
के मंत्री तथा वहां के जेन गरसे स्कूल के उपाध्यक्ष रहे। सन्‌ 
१९६२ में खोन के आक्रमण के उपरान्त सिविल डिफेस्स कार्य 
किया और पोस्ट वाईंत बने। सन्‌ १९६५ के पाकिस्तान 
आक्रमण के दौरान अपने क्षेत्र में सेक्टर वात का कार्य किया । 
७२ वर्ष की आयु में १६ अगस्त, १९६८ को निथन हुआ। 
होम्योपंथिक डाक्टर के रूप मे रोपियों को निइशुल्क औषधि 
वितरित को । एक कुशल घुड़सवार और तैराक भो थे। 
गेहुएं रंग, सस्मित बदन, भृदुभावी, उदारमना, सौम्य व्यवद्दार 
वाले उल्फतराय थी जेत ही नहीं जेनेतर सिन्रमण्डली में भी 
लोकप्रिय रहे ओर बह सम्भान के साथ 'किबला साहेव' के नाम 
से पुकारे जाते थे । अपने पीछे सुझ्िज्षित एवं सुप्रतिष्ठित ४ 
पुत्र व २ पृत्रियां छोड़ी । [शो, जै,, पृ. ३०७-३०४८] 
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उल्फतराय इंजो०, रा० अ०-- अपने समय के एक कुशल इंजोनियर । रूड़को 


कौ तहर को बनाने का श्रेय । राय बहादुर को उपाधि से 
सम्मानित । सेबानिकृतति के उपरान्त मेरठ नयर में बसे । 
सरल स्वभावी, ठदारमना, धाभिक वृत्ति के व्यक्तित । 


उल्फतरशाय, रा० सा०- दिल्‍ली के प्रतिष्ठित व्यक्ति । रायसाहब की उपाधि 


नर 


से सम्मालित । धर्मात्मा और सक्तिय सामाजिक कार्यकर्ता। 
अयोध्या और हस्तिनापुर दिग. जैनतौथ क्षेत्रों के प्रबन्ध से तथा 
अन्य अनेक सामाजिक, घामिक संस्थाओं से वर्षों तक जुड़े रहे । 
८७ वर्ष की भायु में ११-९-१९७९ को निधन । 


ऋषम चरण अंग-- १ जनवरी, १९११ ६० को प्राम सराय सदर (वर्तमान 
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नोएडा) जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) के मध्यवर्यीय प्रति- 
थिउत दिगम्बर जैन परिवार में जन्म हुआ । स्यारह वर्ध को 
भ्रायु में दिल्ली के प्रस्यात बेरिस्टर चम्पतराय द्वारा पौत्र रूप में 
दस्तक लिये गये । बहुमुलो प्रतिमा के घतो । सन्‌ १९२४ में 
'महारथो' में प्रकाशित “मिट्टी के रुपये” पहली कहानी से साहित्य 
जगत में प्रवेश । पेंतीस वर्ष की आयु तक पैंतीस पुस्तकों को 
रचना को । अपतो कहानियों भौर उपन्यासों के माध्यम से 
सामाजिक कुरोतियों का भण्हाफोड़ करने का क्रान्तिकारी कार्य 
किया। उनकी अहृचचित कृतियां- 'दिल्लौ का कलंक', 'दुरा- 
चार के अडडे', “चम्पाकली', “तौन इक्के', 'वेश्यापृत्र', “बुं्के- 
वालो', 'मयखाना', “मन्दिरदीष”, 'जनाती सवारियाँ” आदि हैं। 
मौलिक रचनाओों के अतिरिक्त ड्यूमा मोर ताल्सताय के कई 
कया प्ररभों का सफल जनुवाद किया जिनमें “कंदी', 'कंठहार', 
आादशाह की बेटो?, 'धरयत्रकारी', 'महापाप! और “देवदूत' 
उल्सेखनीय हैं। 'चित्रपट! और “सचित्र-दरबार' के सम्पादन 
द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में तये मानदण्ढ स्थाधित किये। 
सन्‌ १९२८ में “साहित्य मण्डल” नामक प्रकाशन संस्था स्थापित 
को ओर सन्‌ १९४२ में फिल्म व्यवसाय में भी प्रवेश किया, 
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किल्तु उसमें असफल रहने से इन्हें गहरा सातख्रिक ऋवषात. 
पहुंचा । ७४ यये को आगु में दिललो में ७ अ्रयसत, १९८६ को 
इस्होंने महाप्रयाथ किया । [ऋशषम चरण कौ सच प्रकाशित 
पुस्तक]. 

ऋषलदास मुझतार--- स्थाष्यान बेगी; धामाजिक ओर दामिक कार्यों में सक्तिय 
रूचि रखने वाले, मूलतः सतमोखी के नियासो, जीबन का बहु 
भाग मेरठ नगर और शहारधपुर में व्यतीत करने बाले । मेरठ 
के आा० लालभन इस के सक्‍त । अधस्त १९८४ में ९२ बर्ष॑ 
को बायु में लिथत । 


ऋवबभवास रांका-- एक प्रस्मात समाजतेयो; सुलेखक; प्रकार एवं राज- 
नेतिक कार्यकर्ता। लामदेश (महाराष्ट्र) के ग्राम फलेपुर में 
है सितस्वर, १९०३ को जन्म । फतेपुर, जामनेर, जलमांव, 
बधों, पूता और बम्बई इतकौ कार्यस्थली रही । १४ वर्ष की 
आयु से पैतृक बस्त्र-ध्यवताय में हाथ बटाना आरम्भ किया। 
कृषि और डेरी कार्य भी किया और तबनस्तर इंश्योरेत्स कम्पनी 
में उच्च पदों पर राय किया। महात्मा गांधों के साथ श्षाबर- 
मली आश्रम में रहकर कार्य किया । आचाये बिनोबा भावे, 
सेठ जमनालाल बजाज और श्री केदारनाथ के साथ सिलक्षर 
कार्य किया । सल्‌ १९३१-३२ के “नमक अात्योलन' तत्ा सन्‌. 
१९४२ के "भारत छोड़ो आान्दोलन' में हाय मेवे के कारण अनेक 
बार जेलयात्र! को । शादी और आमोल्यान, हूरिजन कल्याण, 
भो संरक्षण, कस्तुरदा स्मारक और गांधी स्मारक के लिये कार्य 
किया। सभम्‌ १९४६ से भारत जैन अहामण्डल में सक्रिय हुए 
और सन्‌ १९४८ से म्रयुपयंन्त उसके आसिक पत्र 'जेन जगत 
का सफल शस्पादन करते रहे । सन्‌ १९६६-७१ में अखिल 
सारतोब अजुव॒त शमिति के उपस्यक्ष ओर उश्के पाक्षिक 'अंजु- 
बत' के शम्पादक रहे । महावोर कालयात्र केन्द्र की ओर से 
विजिल्न शाध्यों में छूणे ओर बाड़ से इभावित क्षेत्रों का स्वयं 
दोस कर प्रभावित अ्यक्तियों को भआाभश्यक सामान तुरस्त पहुं- 
चाने कौ व्यभस्था की । [प्रो. जे., पर. ९४] 


द्विद्ासिक स्मकतिकोश है| 


ऋषनदाश, बशौल--  दिग०, गोयलगोत्रीय भन्नवाल, सॉ० दुरभभान के सुपुत्र, 


पर 


सा० मसूलाल जंत बेंकर के अग्रण, १८९६ में बी. ए. ओर 
१८९९ में वकालत पास की, अंग्रेजी में इतसाइट इन्दु जेनिम्म 
लिखो तथा परमात्म प्रकाश और पुरवायंसिद्धयुपाम के अंग्रेजी 
अनुवाद किये, जैनघर्म में परमात्मा, अहिंसा, जैनधर्म का सहत्य, 
बर्च व्यवस्था, जेवकर्य फिलासफो आदि कई पुस्तकें हिन्दी और 
उर्दू में लिखीं, प॑० टोडश्मल कछुत मोदा मार्ग प्रकाश का सरल 
भावषास्तरण हिन्दी और रर्दु में छपवाया, जेनगज़ट (अंग्रेजी ), 
जैनगजट (हिन्दी), जैनप्रदीव (उर्दू), जेनभित्र, जेन जगत आदि 
पत्रों में तीनों भाषाओं के सेकड़ों लेख छपे, १९११ ई० में मेरठ 
जैन बोडिंग हाउस के संस्थापकों में से थे और जोबन परयंस्त 
उप्रके मन्त्री रहे, ऋषम ब्रह्मगर्याश्रभ हस्तिनापुर, भारत बेन- 
महामंडस, अ० भा० दिग७ जेन परिषद, दि० जैत महासभा 
भादि से सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे, समाजसेवी, सुधारक, शिक्षा 
प्रचारक, शान्त प्रकृति के सज्जन थे। जन्‍म मेरठ १८७१ ई०, 
स्वगंबास मेरठ २४ मई १९३० ई०॥ 


ए० चक्वतों भयवार, ओ०-- तमिल, आ्राहृत, संस्कृत भर अंग्रेजी के सुझाता 


एवं विद्वान सुलेखक, पंचाह्तिकायशार आदि जेन महाग्रन्‍्थों के 
सफल्ष अंग्रेजी अनुधादक ओर सम्पादक तथा तमिल जैन साहित्य 
के सुमसिद्ध अम्वेषक । राओ बहादुर की उपाधि से विभूषित 
भद्गात में प्रोफेसर, आई० ई० एस७ के सदस्स । १२ फरवरो, 
१९६० को निषन। 


ए्‌० थो० लट॒ठे, दीवान बहादुर-- महारध्ट प्रदेश के प्रदुद्ध जेत जन-तेता थे । 


टैढरे 


अंग्रेजी शासत्र में उन्नति करके उन्होंने दीवाग बहादुर को 
उपाधि पायी तो देश-सेवा एथं काँग्रेस आम्दोजन में भाव लेकर 
बम्बई राज्य के प्रथम भन्जिसण्डल में सम्मिलिस हुए। जैनबर्सो 
पर अंग्रेबो में कुछ पुस्तर्क भी उन्होंने लिखें । [अमु0ण ऐति., 
पूध ३६४] 
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ए० खुधम्बा शास्‍औ-- कर्जाटक के दक्षिण कभारा बिले के केरवले ग्राम में मई 


ओ 


एऋरं४ में असम हुआ, श्राराणसी भादि में लिक्ा प्राप्त को, 
जंवलौर में बच्चे, दस्जई के ऐल्लक फ्लासाल दि० जेत सरस्वतौ 
भवन ओर पूसा के मंडारकर प्राज्यविद्या मविर में शोबकार्य 
किया, प्राकृत, संस्कृत, कन्नड और हिन्दी के विद्वान, अभेक 
मायद उपपियां, दवश्रंप्दक, पुरस्कार ब्रादि प्राप्त किये, मरत- 
साह्त्र जोनिपाहुड को प्रकाश में खाये, पटलंदागम का कन्नंड 
अनुयाद किया, अस्य कई प्रन्थ लिश्े, समरप्रत साहिस्यसेवी 
विद्वान । [प्रोम्ने, ६८] 


भओोम प्रकाश जेस, कसेरे---. मेरठ नगर के गोयल गोत्रोय अग्रवाल दिगम्तवर जैन 


गणेशीलाल कसेरे के पोज तथा विशम्भर सहाय मुख्तार के 
ज्येष्ठ पुत्र । ज़ैत सभा मेरठ शहर के सक्तिय कार्यकर्ता थौर 
नमभि जैन जौषधालय मेरठ के भंत्रौ रहकर सगर के धामिक- 
साधाजिक कार्यों में प्रभूत योग दिया । एक लोजस्थी व्यक्तित्व 
बाले स्वावलस्यो सफ़ल गृहस्थ । चतवरी १९८३ ६० में स्वर्थ- 
वात । 


ओम प्रणा अेग---  बाराणसो के सुप्रतिध्ठित अध्वांल परिवार में ६-२-१९३१ 


को जन्म; शिक्षाविद्‌ कौ पुत्री और १९५१ में टा० के० सौ० 
जैन से विवाही; एम, ए, (अंग्रेजी साहित्य) गौर एल-एस. थौ, 
तक शिक्षा प्राप्त; सन्‌ १९४७ से १९७२ के दौरान भार बार 
बहले अविभाजित पंजाब राज्य और तदनन्तर हरयाणा राज्य 
में केशल विधान सभा क्षेत्र ते विधान सभा सदस्या निर्याचित; 
पंजाब राज्य में १९६२-६३ में उपमंत्री तथा १९६५-६६ में मंत्रों 
भोर हरपाणा राज्य में १९६६-६७ तथा १९६८-७२ तक पंभों 
(विश्विधात ) रही । अनेक राजतेतिक, औद्योगिक, शेक्षिक 
और धांत्कृतिक संगठनों से सम्यद्ध रही । इंगलेर्ड, डेगमार्क, 
परदिचम अमंती, फ्रांस, स्विटजरसंध्ड भौर रोम आदि विदेशों 
का भ्रमण किया। साम्राजिक, राजतेतिक एवं आर्थिक विषयों 


प्रेविक्ञसिक व्यफ्तिलोश है) 


्ञँ 


पर हिल्दी और अंग्रेजी दोनों हो जाषाओं में सुबक्शा और 
सुलेलिका । कसा, ठाहित्य और संगौत में कि रखने बाली 
सोम्प स्वधावी, मृठुझाषी महिला । [शो जे., पृ. २१६] 


अगूरी देषों खेन--- आगरा के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं स्वत्तसत्रता सेनानी श्री 


महेख थो जैस की धर्मपत्नों । ्न्‌ १९३० के आन्दोलन में ६ 
मास की कड़ो सजा पाईं। हर राष्ट्रीय आस्दोलन में सहयोग 
दिया। सन्‌ १९४०-१९४२ के आरदोलमों में रिलीफ आदि 
कार्यों में माय लिया । २० मई, १९६८ को देहावबसान हुआ । 
[उ., प्र, जैन, पृ. ८९] 


_ऑफलेपरनत+नतकामपमस प्रसकाफमम, 


संकेत सूचियां 


१- संदर्भ-प्रन्थ संकेत-सूची- 


अत, 


वअनैकास्त', बोर सेना मंदिर सरसावा|दिल्ली की आवधिक 
शोध-पत्रिका । 


जड्डंक्यावक,--  पं० बनारसौदास (१६४३ ६०), भार्मबरित । 


अश्तेकर ० 


आदि पु.“ 


डा० ९० एस० अल्तेकर कृत “शष्ट्रकाटज़ एण्ड देअर टाइम्स, 
पूना, १९३४ ई० । 

जिनसेन स्वामि (८३७ ई०) कृत 'आदिपुराध”', भारतीय ज्ञान- 
पौठ, दिल्‍ली, द्वारा अकाशित संस्करण । 


आरातु-|आरात्, यू: जैन सिद्धास्त भवन आरा में संग्रहीत प्रन्थों की सूची । 


इईं. ए- 
डे धु. कर 


ह. प्र. जे. 


एईं.-- 


हदड 


इंडियन एन्ट्रौबवेरी । 

गुणभद्राबाय (ल० ८४५० ई०) इत 'उत्तरपुराण', भारतोय 
ज्ञानपीद संस्करण । 

'उत्तर प्रदेश भर जैनपर्म', डा० ज्योति प्रसाद जैन कृत, शान- 
दोप प्रकाशत, लखनऊ, द्वारा १९७६ ईं० मैं प्रकाशित । 
एपीप्रेफ़ो इंडिका । 


देशिहारिक ०कप्तिकोश 


छू. एस. आई: 'जाकियालाजीकल सर्वे क्षाफ़ इंढिया-रिपोर्ट' । 

एक.--- “हुपी ग्राफिया कर्णालिका' ३ 

कक्षाओ,--- “कर्भाटक कवि चरिते', राजो बहादुर आर, नरसिहाजर कृत, 
बंगलौर । 

कार्यस, इंते, इंढि.-- कापत इस्तक्रिप्शतम्‌ इंडिकेरम । 

काश्च,--- डा० कस्तुरचंद कासलोढाल कृत 'जँत प्रन्य भण्डाराज इन 
राजस्थान”, जयपुर, १९६७ ई० । 

काहि."..._बा० कामता प्रसाद जेन कृत 'हिन्दी जैव साहित्य का सक्षिप्त 
इतिहास, भारतीय शानपीठ, १९४७ ई० । 

कुशल.-- . भरी भंवरलाल नाहहा कलकत्ता द्वारा सम्पादित-प्रकाशित मासिक 
कुशलननिर्देश! । 

कंच.--- डा० कलाश चर जैत कृत “जेनिज्म इन राजस्थान', जैन 
संस्कृति संरक्षक संघ शोलापुर, १९६३ ई० । 

के. जं.... पण्डित कैलाश बस सिद्धाग्ताचाये, तथा उनका “जेन साहित्य का 
इतिहास ', पूर्वपीठिका, व भा० १ और २, वर्णोग्नन्थमाला 
बाराणसो, १९६२-७६ | ४ 

गुल.--- डा० गुलाबचर्द्र चोधरी कृत 'पालिटिकल्ल हिस्टरी आफ नहदंन 
इंडिया फ्रास जैता सोर्सेज”, सोहन लाल जैनधर्म प्रधारक समिति 
अमृतसर, १९६३ ई०। 

योस्मद. कर्म. गोस्मटसार-कर्मकाण्ड, भारतीय शानपीठ प्रकाशन, दिल्‍ली 
१९८०-५१ । 

तोपलीप ---. अयोध्या प्रताद भोपलोय कृत ' जैनजागरण के अग्नदृत', भारतीय 
शानपोंठ प्रकाशन दिल्‍ली, १९४२ ई० ) 

खटसो.- . 2० प्०फे० चढजी कृत 'ए कम्प्रोहेत्सिक ट्टिस्टरी आफ जैलिज्म' 
२ भाग, कलकत्ता, १९७५ व १९५३ ई०॥ 

जे जार. ए. एस.-- बर्नत आफ दी रायल एशियाटिक सोप्ताइटी । 

ले. ए.+. जेंगा एण्टोक्वेरी, जैन सिद्धास्त अगन आरा कौ अंग्रेजी शोष 
पत्रिका । 

जैना.“- 'जेना आषसं एंड देजर वनर्स (जेव धम्वकर्ता और उनके ब्रर्व ), 
डा० ज्योति प्रसाद जैनकृत ॥ 


पेछिहशिक भ्यक्तिकोश श्बञ 


जैताह.-- 


जेसिको.--- 


जैसी .--- 


डा ००० 
हंक.|वाक,--- 


देसाई .--- 


१८६ 


'जैसधर्म का प्राधीस इतिहास, २ मात, पं० बलजोंत एवं पं७ 
परमानन्द शास्त्री कृत, दिल्‍ली ३९७४ | 

'जेनपर्म का मौलिक हतिहास', ४ भाव, आ० हस्तीमर्ज के 
निर्देशन में निभित-प्रकाशित, जयपुर, १९७१-८७ ई० | 


बजैन-शिलालेस संग्रह', ५ भाग -प्रथम तीन भाग पं० ताथूराम 
प्रेमी द्वारा क्रो भागिकेषन्द दि. जैन ग्रभ्धवाला समिति वस्मई से 
क्रमशः १९२८, १९५२ व १९५७ ई० में प्रकाशित, शेष दो 
भारतीय ज्ञानपी6 दिल्‍लो से १९६४ भ १९७१ में; सम्पादक 
क्रमश: भा. [-प्रोौ० हौरालाल जैन, [-पं० विजयमूत्ति, ता. 
वही, प्रस्तावनता डा० गुलाबचरद्ं चोषरों की, ॥५-५-ढ०ा० 
विद्याघर जोहरापुरकर । पांचों भाग अब भारतीय शानपीठ 
दिल्‍ली से प्राप्य हैं । 


“जेब साहित्य और इतिहास, पं० नाथूराम प्रेमी कृत, दि. सें., 
बम्बई, १९४६ ई० । 

जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश', ४ भांग, क्षु. जिनेन्द्र बर्णी कृत, तथा 
भारतोय शानपीठ नई दिल्‍ली द्वारा १९७०-७३ ई० में प्रकाशित । 
'जैन सिद्धास्त भास्कर', जन सिद्धाश्त भवन द्वारा प्रकाशित 
आवधिक शोध पत्रिका ! 

दो जेना सोर्सेज आफ़ दी हिस्टरी आफ एश्देस्ट इण्डिया, डा० 
ज्योति प्रसाद जेब कृत, तथा मे ० भुस्तीराम मनोहरलाल नई 
दिल्‍ली हारा १९६४ ई० में प्रकाशित । 

“एनरुस एंड एस्टी क्विटीज़ आफ़ शजस्थान', कर्मल जेम्सट/ड कृत । 
यू. एस. टंक कृत *ए डिकशतरों आफ जेंत बायोग्रेफी', पार्ट 
पु.ए., कुमार देवेन्द्र प्रसाद जेन, आरा, ढ्ारा १९१७ ई० परें 
प्रकाशित । 

पी. थी, देसाई कृत 'जैनिज्म इन साउथ इंडिया एण्ट सम बेन 
एपीग्राफुस', जैन संस्कृति संरक्षक संच शोसापुर हारा १९५७ 


* हैं में प्रकाशित । 


डा० नेमिचरद शास्त्री कुत तोथकर महाबीर जौर उनकी आवनाये 


ऐतिहासिक ध्यक्तिकोश 


“परन्वश', -४ आग, दि, जैत विहत्परियद सागर द्वारा रु 
ड्् में प्रकाशित । 


ध्याव, कु. ध.-- न्यायकुमुदचसा, भा० ६ - सम्पादक : डा० भदेसाकुमार 


पदूमधु.--८ 
पाण्डअथपु.--- 
वार्वे.-- 


स्यायापार्य, प्रस्तावना लेखक ; पं» कलाशबर छिड्धास्तशास्त्री । 
ऋुविषेभाचार्य कृत “पद्मपुराण' (६७६ ई०), भारतीय शानपीठ 
सुंस्करण , 

झुमचन्द्राचायं कृत “पाण्डव पुराण', जोवराकग्रस्थमाला शौलापुर 
संस्करण । है 

पादवेनाथ विधाथम शोौष॑संस्थान द्वारा प्रकाशित “जैन साहिसव 
का वृहद्‌ इतिहास”, ७ भाग । 


पुतू.|पुलेबासु.--  'पुरातम जेत वाक्य सूची' को प्रस्तावता, पं० जुग़लकिशोर 


प्रका, जेता,-० 


प्रज.[प्रजे 


प्रमाजक “न 


सुस्तार कृत, बीरसेवा मविर सत्सावा, १९६५ ई० । 

थ्रकाशित जैन साहित्य', डा० ज्योति प्रसाद जैन द्वारा 
सम्पादित, जैनमित्र मंडल दिल्‍ली द्वारा १९५८ ई० में प्रकाशित । 
“राजस्थान के जैन झास्त्र भंडारों की ब्रन्थसू बी व प्रशस्त सब्रह', 
भा० १, डा० कस्तुरखद कासलीवाल द्वारा सम्पादित, महावीर 
शोधसंस्थान, जयपुर, १९५० ई० । 

“'और शासन के प्रभागक आचाये', संप/० ढा० बी० जोहरापुरकर 
एय डा० कस्तूरचंद कासलीवाल, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्‍ली, 
१९७६ हैं ० । 

प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष ओर महिलाएँ?, ढ० ज्योतिप्रसाव 
जैन कृत, भारतीय शानपोठ नई दिल्‍ली, १९७४ ई०। द 
ब्जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह', २ भाग, पं० जुगल किशोर मुख्तार 
एवं पं० परमांतन्द शास्त्री द्वारा सम्पादित, बोर तेवा भविर 
दिल्‍ली से क्रमश: १९५४ व १९६३ ६७ में प्रकाशित । 
“प्रशस्ति संग्रह',' पं० के० भुंगबलि शास्त्री हारा सम्पादित सथाों 
जैत सिद्वास्त भवन आरा से १९४२ ६० में प्रकाशित । 
वप्रोग्रेसिंग जैन्स आफ इंडिया”, श्री सतीश कुमार जंग हारा 
सम्पादित-प्रकाशित दिल्‍ली, १९७५ ई० । 


ऐलिहासिक व्यक्तिकोश १८७ 


सोका. ले, सं. वोकानेर जंत लेख संप्रह', अवरचंद ताहटा-मंवरलाल भाहटा 


बा, 


भट्टारक-- 


४ 
भेज.-- 


राहस.-- 
रहेल.-- 


बिड्त्‌-- 


् 


सोचाब्श .--- 
शोधांक,--- 


धाइइ.--- 
साहनी. रि.०-- 
हरिपु.-८ 


श्ण्द 


द्वारा सम्पादित, बीकानेर, १९४४ ई० ॥ 
“ब्रगभारती”, ब्रज साहित्य मंडल मथुरा को मुखपत्रिका के वर्ण 
१४ अंक ४ (फरवरी १९४५६), पृ. ५-३७ पर प्रकाशित डा० 
ज्योत्ति प्रसाद जेन का मिषन्य 'दज के जैन साहित्यकार! 
*ज्ट्टारक सम्प्रदाय', डा० विद्याघर जोहरापुरकर कुत, जीवराज 
प्रन्यथमाला शोलापुर, १९५८ ई० । 
“भारतीय इतिहास : एक दुष्टि', डा० ज्योतिप्रसाद जैन कृत, 
हि. सं. १९६६ ई०, भारतीय ज्ानपीठ नई दिल्‍लो । 
“महापुशण', जिनसेन गुणभद्व कृत, भारतीय शानपीठ संस्करण; 
जाविपुराण +- उत्तरपुराण; त्रिषष्ठिक्षलाका पुरुष चरित | 
भमेडियावल जैनिज्म', डा० यीौ० ए० सालतोर कुत, कर्णाटक 
पब्लिशिंग हाउस बस्बई, १९३८ ई०। 
मैसूर एण्ड कुर्ग फ्राम इन्सक्रिप्शस्स!, प्रो० लुई राइस कृत । 
'शहेमसंड-कुमायूँ जैन डायरेक्टरी', ढा० ज्योति प्रसाद जैन द्वारा 
सम्पादित, दिग, जैन परिषद, काशीपुर, १९७० ई०। 
“विद्वत्‌ अभिनन्दन ग्रन्थ', दि. जे. शास्त्रि परिषद के लिए चांद- 
मल सरावगी भेरिटेबिल टुस्ट भौहाटो द्वारा १९७६ ई० में 
प्रकाशित । 
सौ. मह्दाबीर स्मृति केस्द्र समिति उ० प्र०, लखनऊ को आवधिक 
शोधपत्रिका । 
दि. जेन संघ चौरासी-मधूरा के मुख पत्र जैन श्वम्देश के शोध- 
विक्षेषांक । 
'साउच इंडिवन इत्सक्रिप्शन्स' । 

पग्रोौ० दवाराम साहती की देवगढ़ सर्वेक्षण रिवोर्ट । 
ह्रिबंश पुराण', आ० जिनसेत पुश्नाट संभी (७८३ ई०), 
भारतीय शञानपीठ संश्करण 4 
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२० सामान्य संकेत सूची-- 

आ.-+ अध्याय, अनुश्लेद, अनुभाग 

लअगु.- अनुवाद, अनुवादक 

अथुप,-- जनुपलम्य 

अप.-- अपञअरशॉ 

अं. अंक, अंपग्रेजो 

आा.-- .गबाचायें 

आ.प्र- आन्प्रप्रदेश 

ई.-- सन्‌ ईस्बी 

ई. पू -- ईसापूर्व 

शन- कन्नठ 

कोश.-- प्रस्तुत ऐतिहासिक व्यकवित- 
कोश 

धा.-- गाया, गायांक 

ग्रुज.-- ग्रुजराती, गुजरात 

ल.-- चतु्े 

जस्त.-« जस्मतिथि-वर्थ 

जंसिम,- जेत सिद्धाग्त भवत आरा 

टी. टीका, टोकाकार 

डा.» काक्टर 

लत,» तमिल 

तो. शा. ताजमासम 

हो. तीर्थंकर 

त्‌. तृतीब 

था, प,- दानपत्र 

दि.|दिग.- विगम्वर 

दे. देशिए 

हि. वितीय 

अर 

पे.  पन्‍्चम 

पट्टा." पट्टावलि 


पेविहासिक व्यगिक्कोश 


वा. हि.- पाद हिव्यर्थी 

पु. ईंष्ठ, पृष्ठांक 

प्र प्रषम 

अक्ा,-- अकंलक 

प्रश.- प्रशस्ति, प्रशस्ति नम्बर 
ब्रा, प्राफैस 

प्रो. प्रोफेसर 

पे... पण्डिंत 

फु, बो.- फुटनोट 

श्ष.- ब्रह्म, ग्रह्मचारी 

भ.-- भगवान, भट्ठारक 
साज्नापी,> भारतीय शासपीढ . , 
सु. भूमिका 

भ.- मराठी 

जे. में. सं. महावीर निर्माण शंगत्‌ 
सू. प्र.» मध्यप्रदेश 

सर.» मास्टर 

से.  मेससे 

शराल.- राजस्थान, राजस्थानी 
रि..- . रिपोर्ड 

ले.  शंगभग 

ले. लेखक 

वही. तत्काल पूर्वॉल्लिलित संदर्भ 
दि; सं.- विक्रम संवत 

शीसेमं.- बोर सेवा मंदिर 

शक.-- शक संबत 

शा. शास्त्री 

शि. जे, -- शिला लेख 

इलौ.-- श्लोक संख्या 

ये... शवेताभ्वर 


श्धूग 


सि. जं,- पिद्धान्त बकवर्ती 

लि. दे. सिद्धाम्तिदेव 

सि. शा.-- लिड्वान्त शास्त्री 

शेखेप.-- सेन्ट्रल जेन पण्लिशिग हाउस 

हेबुर्थ.-- सेफ्रेड बुबस आफ दी जैस्स 
सोरीज 


स्वानक,- स्थानकवासी 
स्‍थ,-- स्वर्गीय, दिवंगत 
ह्थ॒र्ग,-- स्वरगंवास वर्ष 
सं, ससस्‍्कृत 

हंपा.-- सम्पादक 
हि." हिन्दी 

हि ग.- हिन्दी गद्य 

है. १.- हिन्दो पद्म 


मोट : १. भास, खंड, जिल्द या वाल्यूम के सूचतांक [, ह[, [[, [५ आदि । 
२. शि. ले. या भ्रश्स्ति के नम्बर के सूचक-. ९ » २, ३, आदि । 
३. पृष्ठांक भी १, २, ३ आदि । 


सं कतक.आ<+ ०५२५ पामकाजकक. 
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